प्रण प्रन्य माखाक्रा चतुथ पुष्प! 


-भ वृन्त सँ जीव हे & 


८९८ 


[ सचित्र पुस्तक] रम्भः 
ह, ॥\ किष) 


। ५ ४ भरण +. 
.\ छलक , ५, 
श्री स्वामी मङ्लानन्द्‌ पुरीजी। ९. 


भूमिका रेखक । 
री प° केशव राव जी जज हाडकोर, 
हिदरायाष-दक्षिण । 
प्रकाशक 


एस ० एस ० घर्मा एन्ड कम्पनी 
~ . १६८ भतरस्तथो, प्रयाग । 
144 1: 
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^ १।१५ 


स० १६८१ विर, सन्‌ १६.४ ₹०। 


1 


पष न्म्‌* १,९७१२९४९१०२४ धाग्ड्‌] 
(; ॥ ५ ॥। 


1 


~ ~ 


~~ 
५ 


इस पुस्तक को पएपनेका > 
१ } अधिकार प्रत्येक शो ह । {* # । 


मिलने का पता। 


( १ 5 
(२) ॐेलक ( मापोत प्रक 
(३) बाघ निवन्रस नारायण, . 
कके, शुडूख दोड ६० आ आर० का्पुर 
८४) कष्ण गोपाल जी 
` मुखाज्ञिम ` ायघ्रेस आ्वसमाज, कानपुर } 


1 # 1५1 





अध्याय कां विषय भभ्याय 
कुं आरम्मिर वाते' । ४4 
पौरष ष्टी सिर्न । + २ 
भासाहारी पौधों फी छिस्मे । ६ 
पोषा कट या जन्तु ४ 
गृत्त फी अन्य जन्तुभों से समानवा ५ 
+ श्वासक्तेतार। ६ 
‰ दैखता सुनता सूंषता है । ७ 
+ खाति है। ८ 
% सोवा है । । 
» सादो ओर गवि रखता है । १० 
रोगी होता दै। १९१ 

„ नर मादा शोत, सन्तान छद्‌ ताओौर 

शिश्वा नाता र्खताहै। १२ 
+ ज्ञान रक्षता है) १३ 
> इच्छया ओर प्रयत्न रखतः है । १४ 


” सुखी दुखी होता भोर श्र से 


पु० 


११७ 


१२६ 
१२३३ 
१९२ 
१३१ 
१५० 


१७१ 
१९८१ 
१८५ 
१९० 
१६९ 
२० 1 
२१० 
२९१९ 
२२४ 
# 


भअभ्याय षा विषय 


# 


भप्नी रस्ता करता है | 
युत्त मे चेतनता के सव ल्ण पये 
जाते है । 
„ फी आयुं ओर मल्यु शोषी है । 
म० ज० चन्द्र का परिचय) 
मण चुके यन्न्र। , \ 
म० ज० चन्द्र जी की जांच पद्वाल 
म० वसु का निर्णय । ~ 


[१ 


1 १. ॐ 

२ खंड-यवेदादि के प्रमा 

" स्वामी द्यामन्द्‌ः का (न्य } 
दथानन्दू-वेद्-भाष्य । 
दयानन्द नि्रय'पर शङ्का समाधान 
'विद्धानो की प्रम्मतियां । 
पुराण । न 
महा मास्व 1 

¦ जैन बौद्ध मों की साक्ती। 

येक का निणय । ` 


4 १5०६-7, ९६ ॥ 
र न्याय दशन 


वैशेिर 


॥ 


भभ्याय 


पष्यार्यो का विषय ~ 





ष्ट + 
२४१ व्द॑न्ति-देशन । 
२४४  , 1, मास्य । ¢ 
रश ' ` 1'  मनुष्मरति। 
२५६ उपसिषद्‌ । ` 
२६९ मेद। 
२७८ वेदो सम्बन्धी प्रशनोतर । 
1 ३ खंड -श्रा्ेषो' फे उतर । 
धृष 1 + ह 
२६६ घृश्त मे अभिमानी जीवर है । 
३०६ घीजमे अनुशयो › + 
३१६ ष्वावल आदि में जीव नष्ठीहै। 
इश्ध, फलम्‌ लगाने पर्‌, विचार । 
३३१ ब्म इच्छा पूवक प्रृत्ति है । 
३४१ » भोक्ता है। 
१४४ + इदूर्भिरजरहै। 
ए ^" ˆ^ व्याकरण इनकारी नष्टा । 
देष वैशेषिक भी इनफारी नी है 1 
२५४ शकराचाये विरोधी नटीं यथे 
५७ धृतो मे जीद ओर प्राण. दोनो ह । 
३६५ „„ सुखी दुखी दोना 81. 
३७१ पर्थरादि मे जीव दने पर विचार। 


[-3 1 


अध्याय 


५्- कत) ० न ज ९ > त वि 


९ 


[रष्वे ^ 


पय, 


[+ 
१ 


४ खंड-हिसा पर विचार। 


घ्ष्याय का विषय अध्याय 
विना दिन्साकाम चलस्कहाहै। ९ 
हिसासेनी हम पापो नष्दो सकते। २ 
कृषो पर हमारा स्वत्व है } ३ 
हमारा स्वाभाविक मोजन । ४ 
मासहषर । भू 
पापपर चिचारे । ६ 
स्वाथ पर। ७ 
अन्य हिन्पार्खो से तुलना । र 
हिन्सा- पाप निवारण । & 
भरायर्चितं ) १० 
परिशिष्ट 
परिशिष्ट ठा निश्चय सश््या 
पौधों की किसे १ 
विद्धानो कां सम्मतिं ५२ 
दयानन्द निणेय पर शका समाधान १३ 
व्याकरण इतकारी नहीं है । ि 
पकच्िटरी 1 
दाताओं को धम्यकाद्‌ + 


शदाञ्ुद्ध पन्न ॥ ७ 





र 


, पृस्तक सूची । 


[व 
जिनकी सदायता से यह पुस्तक तैयार की - 
गई है। 
सर ग्रन्थकतो, भन्‌, ०, या प्रका० 
संस्कत पुस्तके" 

१ ऋग्वेद द्यानन्द्‌ मध्य वैदिक यन्प्रालय अजमेर 

# यजुर्वेद 9 | || | क । 
३ ऋक्‌ अथवेद सायण भाष्य । 

४ षछठाष्दोग्य उपनिषद्‌ १० छिबशकूर जी काभ्यदीथं 


५ मानन घमं शास्त 


६ मुस्एति साख्य वैशेषिक 
४ वेदान्त श्र ष्य 

८ # 

१ १ 


१० न्याय वशषिक सांख्य 


स्वगेवासी प० भीमसेन 
शर्माजी। , 
? प० तुलसीराम जी । 
आनन्दाश्रम बूना 
११ 9) 


श्रीप०्भाय सुनिजी 
काशी । 


स्वग पण भरमुदयाल जी 


[ कूटेश्वर यम्न्रालय, ब्ब] 


५-1 


११ नेशे पिक उदू माध्य . 
शद » अंगरेजी भा्य 
१३ » सच्छठ माष्य , 


१४ सगवरदूगीता रदस्य _ ६ 
` -> तिलक म्राज । 


१५ आपटे का कोष 
शदे वृ्टद्धिष्ण पुराण 


श्रश्री सदूभागव्त पुराण 

१८ मदहामारत 

१९ बृहत सिता 

२० अष्ान्याया 

२९ शास््राथं प० गणपति शम 


ओर श्री प्वामा 
दृशंनानन्द जी 


र्‌ स्याचरमें जोव विचार 
पदै 3 ॐ 


निण'य सागर य०# 


स्वामी दशं ननन्द जौ 
पाणिनि आक्षिप्न प्रयाय 
श्री प चन्द्रकान्त जी 
वकीलंकार , 
ग लोमीन्य प 1 ~ 
लोकमान्य "प०' बालगगाधर 


आपटे, बस्वई । 


येकटेश्वर य्‌० बम्ब, .. 


॥ि ^ भ 


८ 1] [| 
वेदप्रखछश ष्टग) ,. 
प्रकाशक महाविद्यालय ञ्या- 


लापुर [ हरद्ार ] 


स्व० प० भीमसेन शमौ जी 
श्रा बा० श्यामयुन्दर लाल 
जो वीर ए प्रोफेसर 
वकील मैनपुरो 1 
स्वामी दशेनान्द ली कूर" 
दष्ट {इसका 4 


[शि 


}*+ (न्भ < - 


९. 


दशनानन्द गम्थ स गृह प्र 
६४३ से ६३० तष आया है 1 


गोङलचन्दु जी पीत ङ 


, २५ बता मे जीति भिर श्री प०्वी० एनन्शमा जी 
२६ + + '# निणेय »» + गमेशघरमाद्‌ शमौ जी 
7 फरुखावाद । 
२७ दयानन्द प्रकाश ' +) म्बामौ मत्यानन्द्‌ महाराज 
+ +) # लादौर । 
२८ पि दयानन्द फे पत्र जर प ° भगयदत्त जी बीर ए० 
धिक्ञापन द्धि्तीय भाग रिसचं स्कालर डी० ए० षी 
| कानिज लाहौर 
२६ आल्म-दुशेन मदात्मा नागयण॒ स्वामी 
¡ ३० मत्या्थ प्रकाश वेदिक यज्चालय अजमेर 
३१ विकासवाद्‌ प० पनाय गणेशः सारि 


जी [ प्र० सद्धं प्र० यन््रा० 
| गुरुकुन रागडी हरद्रार || 


` द बैक्ञानिक खेती „ श्री मता दहेमन्तमारी देवी जी 
ध 5 लेखनङ 1 

` ३ मेरो कैलाशन्याघ्रा # स्वामी मत्य देव महाराज । 
¦ ३४ अतत्र विक्षान , # प० रघुनन्दन शमौ जी 


॥॥ 
. { प्र° शुर जी धस्लभदाम 


{७ ] 


ड क० वद्गादी बम्ब । 


३५ दा० खर जगदीश चन्द्‌ श्री सुख संम्पतिराय जी 
बसु ओर उनके आविष्ार भण्डारी ( प्र* श्री मध्य 
भार्त पुत्रक पएजेन्सी 
इन्दौर ) 
३६ ्सबन्व जसो भूषण गूल्य॒ राव राजाश्री रमुनाथसि ६ 
मारिषाद्‌ जो ठेकाना जीबन्द्‌(खामेश्वर 
रेल स्ट शन) जोधपुर राजय 
के पातेन इस पुष्तक 
को देखा था। 
स्कूली पुस्तके" । 
५० अन्थशवौ या अतुबाद्क 


३२ 0088९810) {6880179 
९७६५७ 0: 8 का खद्‌ 
भसुयदि 
३८ पविषप्प१९ इष्वर प्रि 1 अनुत्राद्रू स्वगे वासी धाव 
माणिक चन्द्र जी षी० ए 
सी० टी° (प्राघन सिटी आय 
सर्माज लखनऊ ! ) 


२८ द्वर्४्ः 9धण्प्‌ (० |*] [गाक8६०१३ ए ७९. 
एप) ) नृप 8५४० 
॥ न 


कु 


। * &दप्षएपाौपाम, एषण) 
एप "ह्णा कष्शा 
छात @० + 

४० पदाथ-विश्ान~मिटप } प० लचमी शक्रमिभ्र जी 


व (र ५ 


7 एणः ग 2/9 पम> ए> काञ्ची । 
८8] ।801610६ 
। ' समाष्वार पश्र । 4 
स ¦ गून्थकतौ शटुबाद्क या भकाशाक 
४९ वाद्य सव्व , मास्ति इटावा 
४ मुरो , + ललन ॥ 
४३ आये सिंदान्व ५ (दू) वायू (बन्द 
क्षे गया) 
षष + (दँ) शरी धमे पाल 
६ (अब्दुल गूर जी) निका- 
॥ लते थे। 
४५ मत्ताना योगी +» चद्‌ फीरोच्पुर , “~ 
४६ आये गट, ~ साप्ताहिक , लाहोर 
४७ ायेमिन्न # "हिन्दी भागय ` 


` “ छ'गरेजी पुस्तके" । 


धट) {116 71807 1.18 णृ शश्पष्णत्‌ एशन्णारय 
६) 6 8४ 168 270 ०६ 80४50) 1१९. 
0०० 19 ©0)1९९6 ण उगत 
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५५५८५०० १००९५०३ 
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1 कि आदये क्क क्ल कवि कको केकय कक ककन किष कि्केन्छ कक क @-@ #। ६. क शर्क ® किनि "क 


३ केक कन 9-3 3 इ.8 दः 9.3 ऊक कनक केक 9 क.2 3 3557 979, भनक 
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| 1 
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| सखपण | 


'छुपाप्वतताग्पाण्णययष 
बागत्ा-कूख भूषण, सनातनधर्म कष स्त्म, 
क्षाध्ु ब्राह्मणो पर श्रद्धा रने वाले , 
च््ा भ्रमी, दे ग्लो-संस्रत फूलचन्द्‌-बाणला 
हां स्कूल, धाथरस फे सोक्थापर परर 
स्यश्धारखक, ध्ीमाच्‌ रायदहादुष 
सेठ चिरंजी लाल जी बानला 
कः 
कर्‌ शमर्लोा मे सादर 


समर्पित । 


मङ्गकानम्द्‌ पुरो । 


ॐ केक किदे कके विदय कको ककं कको कको ३3. अक कड किक कक ककन कोते कठो जोक क 
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ब 2.1 ५ ॐ स्क १ = 


स ५५ ४ द एना स ~+ < 


१323. क. म कनवहिसभ 


मत) कद ~+ ~ 


४ ~~~ ~-~--~ = 


€ ॥ 


र + + [न + पना त्त + ^ ग { २५ 
ब 
न्नर २ (मुक ४1 =यवतदट्‌, 1 ५ 1८ श्यः 


त्व 1१ 1, 2. द्द 7 ५ 9 माम 


` परयह्गलप्रन्थमाला "की पुणो शो द्रपनि क लिए (जिन 
सञ्जनं ने आधिक सष्ायता दी ,६ै, उनको 'शवश धन्यवाद 
रन "सरन क्षी नामाबलो परिशिष्ट मे प्रकशि कर 
६ । › ,भ क = & 7 
^ श्रीमन्‌ वण केशव राव जी जज दिको तपूव शरान 
ऋआमये' समाज ग दैदेपर्बदि दक्तिण ॐ हमे विशेष बार्धितणे 
कर्यो$ि जिस ` खदारती' से ` आपने इस पुर ' के प्र्कोशनि भं 
स्ायता दी है बह सराहनीय दै। ^ £ 1.० 
२-8से पुष्क को ओने हैवयबाद्‌ से प्रवाप प्रोत के 
मनेजर ओर टृस्टी भरी प० शिवनारायण जा मिश्र केषास 
भेजा था, आपने इसे कमशल प्रेस मेँ पवा दिया । 
मिश्र जी ने जिस प्रेम भौर शद्धा फे साथ पुस्वक 
अकाशन मे सष्टायता दी, उसे लिए आपको घन्यव्राद है । 
३-लाला ` भगवानदास जी रात फमशैल प्रो कानपुर 
ओ प० किशोरीदन्त जी शाघ्त्री राजये, नयागज, कानपुर 
को भाषा की अञयुद्धिया ठीक करने के लिए धन्यवाद है 1 
विस्नीव श्वान्तिपरिय द्विवेदी शशी निवासी, भौर ₹० प्रेस 
ॐ पिरव देवीदीन को स्ायठा ॐ लिए आशीवोद्‌ । 
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४--श्च पुर्व क भनेड प्रमाणो शौ ग्बोजे मे मे 
स्या भी प० लक््मीराश्रः रामो" ओ उप्येश दैदराषादु 
दङिण ( आनरेरी प्रषन्यशतो, श्री देवीदत्त संश्कव पाठराला, 


रा्वपुर सिकन्व्रषुर्‌ भि० इभ्नाव) ने की दैः, अतरः माप भौ 
धन्यवाद के ष्रत्रहै । व 

४५-जिन प्वर्ञो से भने इस पृस्वकरवना मे _संशयता 
ली है, अन्त मे मै उनके लेख, अनुगदक, प्रकाशकं महा- 
शयो को सहस्रशः घन्यबादे देता हं । सच तो यष है छि 
धनि, उन की प्रन्थनाटिद्या से कुञ्च सुमन चन २,-कर, पक 
गुलदस्वा तैयार भिया रै जो भाज, प्रसुव हप मे। घापङे 
श्वामते रै। ~ 


} 


व , लेखक । 


1 


` “ प्रस्तावना 1 


ष [ उ र्षु ए + 


= 


[ननन मी ब = 
॥ ९} 1 कि ।)। \ १ १ 


यह पुश्क आप ष्ठी सेवा में उपस्थित ` शी जाती है। 
इसकी तैयारी की (राम ' कानो सुनाना कदाचि अरोचक 
जहोगा । < 73 {7 ॥ १ 
' {सवव १६७२ विक्रमी मे सीवोपुर '( अवध ) , आयसमाज 
ॐ षापिकोतसव्र में मै मी शरीके था)। वहा शद्भा--ममाघान 
कै अवसरे । पर एक मदाशय ने प्रश्न किया कि ५ क्या पृक्त 
जोवधारी है"! » उत्तर मने ही देदिया कि ५ हा)" प्रशन कपी 
शरो तो सन्तोष हौ गया, - परन्तु उम समाज ' $ ' प्रधान भ्री 
रामानन्द जी ने यह्‌ घोषणां कर दी फि ^ समाज ॐ उपदेशों 
| म श्त विषय पर भत मेद है सलि मं प्रश्नोत्तर को संमाज 
ष्टी मोर सेन। समा जाय1' 7 
1" 'इस घोषणां का परिणाम, जेता कु "होना ।वादिय `था 
वैसा ही इभा । अथीत ' सी समय ए, सनातन धीं ' भरन 
क्तो मे चकत? श्रधान जी, फो जदि हाथो लिया ` ओर. ४हा 
षि भाप कुष, ठीकठिकानामीहै १ जाप. कीवेदी से 
संन्यासी उत्तर ।देतेऽरदै -जौर आप कट देहो फर पकषत 


हि च्म,को म्यं समाज का ओरसेनमाना,जाय ॥ 
इत्यादि! द = ल्फ ५५ १ * ष! 
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यद्‌ शोचनीय दशु देख कर मेरे मन मे वडा खद 
उत्पन्न हुआ ओर मनि अजुन्धान करिया तो ज्ञात हा $ 
पसे कष बिपय हँ जिन पर भावं सामाजिक पिद्रानों घ अभी 
मतभेद दै ओौर अगर उनका निय न होःगया तो 
विपक्तियों को भाय समाज्ञ पर खटा उढाने का ¡उचित अविमर 
मिलता ही रहेगा, इसलिए मेरा यद्‌ विचार द्दृ होया, हि 
दमामप्फ़ विय का न्तो पूरा २ अनुमन्धान . कर डा भ 
^ बस्तुल. चवृत्त-क़ा जीवधारी होना;ठीक हैया लष्ठ १, „“ 

- इप्री अभिप्राय से रनि,.पत्त भौर्‌ ,रिप्न कौ, सारी पुस्त 
मृग भ्ओर उन, सथ को- पठने तथा यथोचित मनन, ,कएे 
पुर्‌ इसी परिणाम परर पटुवा किंवृत्त मे जीवक विद्यमान 
दोना .्री प्राचीन.-ओौर घवौचीन-निद्रानों के -युकयोऽमरमाणों 
तथान्यो , से, निद्ध है । , क 

निदान इस प्श्ठीर ऊे परिश्रम से सेनि सर विषयं छी ए 
प्तक कापूरार सामान्‌ तैयार केर लिय) । पुस्वक्रातों सैयार हा 
गष" परेमबु इसको स्वत -परषाशित करना "मेरी शक्ति ` से पयार 
था; इसलिष ‹ सने कटै सभा समाजो वथा पुस्तक प्रकाशर्का से 
सन्न च्यवदारं! किया पर सारा परिम स्ज्ययंताया प्‌ः," ~ 
५ २--इसी- वीच मे ए घटना प्रकार घच्वि दई पुेफ क | 
लिखे (जानि पर ्रीमतीः आर्य प्रतिनिभि'सरभा सयुक्त पान्त मै 
इसश्षे मगवा लिया ओर्‌ बरन्दाजन गुरुषूल के युख्याधिष्ठातो 


{ = 1 


आरि नार्सयण प्रसाद्‌ (र्वतमीन पा नारायस स्वामी जी) 
का सेवा मे सम्मति' प्रकदिनार्थं 'मज दिया । सवंत भक्सा 
जी ने मैरे लेलो को प कर जो सम्मतिं प्रकट "की बह सरमां 
ी पश्य 4६ तार, १ अक्टुबर १६१८ दरौ सुमे सूचितं 
कौ ग जिन्न प्रतिं 'किपिनिन्न प्रषषरहू- `? 
" ~` भीमृहीं आयं प्रतिनिधिं सभक योग्य मन्त्रीजाकीः 
अश्जातुसाररमैने ह्वामी मगलानन्द्‌, नो पुरी छत £ वृत्तो मे जीवः 
है» नामवोल्ली पुत्तकूको पाहः] '' , » त 
ग # पुस्तक. बहुत खपयोगी दै, युक्िर्यो ओर प्रमार्णो -दोनों 
का,-अस्ला ."सब्रह क्रिया गया, है, इस चात क| पूरा ५२ 
इद्योग-'कियाभाया, है छि - को आत्तिप इस सिद्धान्त क चिस 
सर दनो से वाफ़़ी नरह्‌" #केवल एक ष्ीगदोप पुष्क मेह 
भार बह 'यद्टःछि भाषा, बहुत सराव ओरुद्धो से भरी 
६.२६ साम भुन सवुण, 
करे गु क्षती 1 , + , १4 

४ गरुत्‌ 
4 | ‡-( हर) न° प्रसाद नेष्म् 

"15 रन १९१८ ^ 11, स~. मोर 
“1 “लि समय यह्‌ पष्ठफ! लिखी गयी यी छस्रासमय से इस 
ममौ श्री नयोन युक्ति तथां भार्ण, का्मप्ावे कर दिया 


भर ै & 
। \॥ (मृगलानम्द्‌ 2) शाहु = नो 


} † ४ सम्भव भाषा दुर्त कराई ॥ 


॥ 
14 1-> $" प्न प्रदो गप्र मं गलनन्द्‌ ॥^ 
1 


{ 
भ ०१९ } 


, , श्रव, पुस्तक को ऊद्धपाने क" प्रत, सा, को अन्दर ग 
वेट ; मेँ , उपस्थित छिया गया { परन्तु निगय हुमा कि समा 
इस पस्वक,को नदीं छपा सकती » म्यो. जम छिस्भाष्ी 
फे. पक प्रतिष्ठित साय.ने इमो बहुत्र, उपयोगी मान्‌ लि 
दै णो पुस्तक ॐ छपनि,से इनकारी क्यो (पमाने, तो 
मेरे इम भश्न फा कुष्ठ उर न दिया, परन्तु „उसके एक सम्य 
ओमान्‌ , प० गगाप्साद्‌ जी एम० ए० दद मास्टर डम, एण्वीर 
श्कूल प्रधान आयं समाज चौक प्रयाग ने यो 'ववक्लाया-- ” , 

' ` ५ आप की पत्ता 'समाकी जओोरसेषप्तेका्ैनिष्ी 
विरोध्किया था । मेरा कथन यष्ट था फ जव कि समा के सर्य 
मँ इस विपयप्पर दो प्त तो एसे, फगढालू विपय कौ 
पष्तक को छपा" फर मभा श्यो पक तरफ दिगी दे देवे! 
ह्म से दूसरे प्त वार्लो मेँ मनोभालिन्यता,आ जायगो । "1 

सभा'ी अन्तरा वैढक कौ 'पयु क्त व्यवस्था सुन कर 
सुमे वका आश्चयं हआ 1 अगर पेसे विवाद्‌ गूहत विषया की 
छवानवीन 686 ८ाण्डकां काम समाये" न करारपगी 
तो पिरवे कंसे वयद्ोगि १ सभाङ़े वड २ धरूरधर' विद्धान्‌गण 
{ भेजुएट सादवान ) यद् क्यो नदीं 'विचेरि करते कि" अगर 


मंगढ़ाल्‌ मामले न सर्याहए तो 'फिर किस सुद से सारि सस्मर 
कोवेदिकधम में भानि का निमचरण्‌ (द क्रते ह+“ संसलमान | 
शसा, सन, बौद्ध पारसी आदि जव कमी देसे दी जटिलःरश्ना की 


{२ 7] 





भप सि जंचर्पडताल करेगी ' तो' उनसे स्या यद क्ोगेः कि 
त मे जीव होने छे प्रन "पर मारे 1 यश दो पत्त है अवः 
शत विषयं धर हृं "कोई विचारं नह कर सकते ए क्या आप क 
इष उत्तर से षे मन्तुष्ट दो जाये ? अगरनर्हीतों फिर क्या 
समाजो वथा सभाओं का यह्‌ परम कतव्य नषा है कि भन्य 
कायो ' कौ अपेक्षा सवस "धरथम इन्दी ` विवादास्पद विपर्यो शा 


निग्यायाकराडालः । ' ` †" , 3 ए 


` षा! यह्‌ प्रश्न होसश्वा है कि इन मेगङल्‌ ' विष्यो को 
कसे निषदाये ‰ उत्तरयह है कि सभा को उचित था फि 
मेरी स पुस्तक शो पेसे रिमाकं 7९900871; ( रिप्पणो ) 
सय हवपवा देतीक्ति-धृत्मे जोय द य। नदीं १ इत विपय फा 
प्तमा ठी' निजी कोई' सम्मति नदीं है समा इस विषय 
गै भोर "से उदासीन दै, अतः दस पुस्वक को सभा 
बिद्रानों के मिचाराथं प्रकाशित कराती हैः कयो कि समा 
कषक सभ्य फाकयन दैः क्ति" लेलकूने “य॒ क््विर्यो प्रमाणो 
का अच्छा संप्रह्‌ं करदियादहैलौर पुवक्‌ दुत खउपयोपी र) 
अगर इस पस्तकं फो पदृकर विपष्ी लोग यष सममं षि 
ब्र इन चुकति्यो माणौ का] सराठन कर सकते दै घोष 
अपना लेख सभा के पासभेज दै भौर यदि- व्‌ उपयोगी 
मानाजायगा ता समा दृसरे सस्ारणमें चन को भी छपा वेगीभ 
इस श्रीर्‌ दस विषय एर छारी वाद्‌ पिवाद्‌ हो र कु 


| र 1, 


सिद (त्र निष हषर सवकोभसगृमतू 1 ५. कृत, हे जात ॥ 
पदे. शिमाम, ॐ साय सुमा प्री स्वक को शार, षृ देती 
वो ,वह ,जन्‌।...छतेद्य (पालन कूसने बाली मातो सास 


+ 


शरः ॥ श ठ ॥ # 


> 


>> (~ 


व + षश ` १ नत 

# $---सव ओर से निराशो जाने प्र मेति अपनो पद पृषक्‌ 
सनौर अन्य पुस्त को छुमाते कलिय पेशगी), पस्य तथा दून 
भ्राप्त करने फ़ ठान ली भौर दस प्रकार दावाओं छरी. मृहायता 
सरे ( जिनको नामावली परिशिष्ट में छपी है ) यदह पुस्तक आः 


त्रपेपश्चोत्‌ अव प्रकाशित हो सकीहै। १ 


, पाठक ! यष थोदे में इस पुभ्तक के प्रकाशितः होने;क्ता 
इतिष्टास दहै! सुमे आशां है कि आप लोग,हस पुप्तक्को 
भपना कर सुमे आगे.ओर भी पुस्तकरे' लिखने ' ॐ, लिए।खरतादित 
करेगे । पुस्तक केसी. दै १ हमक्रा निणेय तो साप स्त्य कर 
लेगे ।- ए. 469) ॥ (4 1 

। , ने '्यथा सम्भव दस वाव की कोरिश-कीदहै-कि 
पुस्तक में बिपदिर्यो के भमम्पूणं प्रश्नों के °त्तर, दै दिये जांय । 
सन १९१६ से आज (९६२४ ) तक अतिक , स्थानों ४पर॒धूमते 
शृतो कै. जीवेधारी होने पर व्याख्यान वेने दथा +स्न,विपय पर 
हने वाली शद्धा के,खमाधान कसे से जो जो निके निकले 
ख शस पुष्ठक में उत्तर ,सष्टिर सम्मिलित छया ग्रा है । 
विस्ली के सद्धं यचारक मे ने दसी अभिप्राय का एक निक्षापन 


“,{ २२ ] 


चछपापा, याः जिन्‌ लोगो छो इस, 1 बिपय {प्र इद्‌ शङ्क्य सो 
व। नि नैजे इए, सूचनानुसारुष्दो सत्र नगण ~त रजो 
शद्धे; को गीदरी उन ॐ उत्तर भूवं सेह लिघे "जा चके ये। 
पुरक छपते ४२ कदैनवीनशङ्काये घुनी गहै, उनको+भो उत्तर 
सदिव सम्मिलित्र ˆकर).लिया गया । कदे; छपने योर्थ चति 

प्व क छप ,जाने पर पाद गई, मेने उनको भी परिशिष्ट में 
स्थान दे दिया दै । -अगि जो .शङ्क्ये सुनी जायगी उनको पुन- 
गति में शामित करने का प्रयत्न करल रगा । । 

: ५--इम पस्वक मेंमेरी निजो कोद सामिप्रीः नीषि 
प्रथम खण्डे ता अगरी पुस्तर्छा के आधार पर.लिसागया है 
मौर अन्य ` सरो भे, "शालो 'के प्रमाणो कींमरभार है। दां 
-दीश्न -टिप्पणौः प्रां "विषयः को सरल वनाने `को यया सम्भव 
।कोरिश की गहि /* ˆ ' 


{, जा अन्य विद्वानों के वाक्यो प्र चिसी दीका रिष्पफी-की 
\ भावेश्यकता पदी है लक्षमने उन्‌ -टिप्पशियो, के -अन्त से .्पना 
निममी दे. दिया दै। एसा रिवान्नं हिन्दी पस्तक्नोमे, कम्‌ 
पबा जाता है ञव अगरी पुस्तको, मे, यहु प्रणाली. वदी 


माषघानो से वर्ती जाती दै। 


4 कल'हिन्दी पुस्तर्को के लिखने . बाले सन्जर्नो कीषे 

प्रवाहे से पाटर््ो-को-कद उलमनो मे पढना पदो है (मै 
सवय धुत वारे अमलो मे पढ़ा हू ) खास कर }जिन विपो 
॥ मे सक्त श्लोकों का उद्धरण होता है भराय हिन्दी पुस्तको मेँ उन 
मर्गो ऊ अर्थं ओर शूल्थकतां फी सम्मति तनी मिली जुली 
1४ रहती हैक@िजो पाठक यष्ट पता लगाना बाहे छि प्राची 

इदधरणो का आय कदा तक है नौर ननीन सून्थकतौ मह।राय 


॥ (प 
{ रदे 1] 
„ = | 


। 


की रायंकषयां है वो यद्‌ "जानने मे ` चड़ कषिनादे पदौ टै। छ 
सस्कृतक्षः युरोपियर्नो "(मों मूलादि) ' की, प्रशस्ाक्षवि बिना नकं 
रह्‌ सकते के मूल पुस्त से जा भपनी ओर से एक शमु 
भी अधिक कना चाहते प्नौरन अपने -हस्वाकषयो ट्र 
स्पष्ट छर दतै है यई प्रणाली ` अघुकरणीय है ॥ 

जंहा कदां कोद टिप्पणी अपने! हौ वस्य पर वेना पढम 
है बां हस्ताक्षर नी किया इस से पाठक गण दूसरे के द्धरणे 
को जो दम पुस्त में घुतायव' े' साथ है श्रीसानी सेमे! 
कर सकें 


६--अभ्तिम स्वेदन मुम यष्ट करना हकर इस वात फ़ 
वहुत कोरिश को गर @ पुष्तरु मे य्य दियो न र, परन्तु, 
मी छु गलतियां र द्यी गर, जिनमे छव, भारी भारे 
अञयुद्धियों का “नुद प्त” परिशिष्ट में जोद दिया गया र 
पाठक शुद्धि पत्र से संशोघनकर के पद््‌ले तोठीक हेष 
कस क्ट ॐ लिए म पर्णो से क्षमान्ार्थी हू) सशादै रि 
साप विषयं टी गम्भीरता फे सम्य माषा य। भूक की गतत 
तिरो छी परवाह न करेगे । इत्योम्‌ शान्विः ॥ 


, मायंसमाज कानपुर ~ स्वं-दितेषी 1 
ए धी० रोड, , 2 | 
क) मंगलामन्द पुरी 

ता०९६ मार १६२४ । 


भूमिका 
( श्रोमान्‌ माननीय -परिडत सेश्वर राजी 
जज हाईकोरं हैदरावाद्‌ दिए लिखित ) 


9 

वास्वव मे इष पु्वक्‌ फी भूमिका राव आत्मारामजी 
भौवा निवानी लिखने बाले ये । जिम योग्यता से बे इस 
कायं फो मम्पाद्न्‌ करत, आये मापा के सेवको मे वैसा 
दून कोर ममे नही दिपलाई पड़वा । धवीचीन निज्ञान- 
शास्त्र रूपी यन्त्रो के दाया अजीन आयं सभ्यवा फी कानों 
म स चमङ्ाले रत्नों निष्ठालने मे जही उनकी निपुणा 
देखी जाती दै, कैसी ब्रुव हदीक्म लोगों मेद । भौर दसी 
निपुणता फे आधार पर बृ्ठो में जीव कं अच्ित्यष्ो षर 
प्मापस्सिद््‌ कएने बालो इस स्वणमयी पृष्व पर जिस योग्य 
रोति से राब जी सु्षाणा लगासक्ते ये युको खेद दै कि 
खस योग्यता से मै इस कायं शो न्ट कर सकता | राब 
जी के बहुत भधिक बीमार होने के कारण गृूर्थ-ष्वौ ने 
यद्‌ कार्यं सुम खे सम्पाद्िद कराने ङी भभिलाबाकी। , 

दस काय-भार का मेरे तिर्‌ पर पद्ने का एकं ओर 








कारण मी है,ऽसे मै च्य लिपे व्रमैर नदीं रह सफवा। 
बह यह्‌ हरि इस पुस्तक का उतच्चि-स्थान वही हैजोमेय 
निवासस्थान है । इस पुस्तक का वीजारोषण की मी क्यो 
न हज हो, पर इम का तर्ठीब दियां जाना ओर वतमान सूपे 
साना हैदराबाद मेदी हया! इस यात काम दैदरा- 
भाद्‌ वास्यां को हरं समय ` अभिमान रहेगा फि पक परि 
धराज ' सन्यासी शो लोकोषकोर'के छ्य मे प्रवृत्त ने 
छे लिप हम स्थन ओर सायत दे सकते। 
' 'जे्ा' किसने भमी लिखाहैक्रि इस पुस्तकफा भादि 
स्थानदव्ी है जा मेया निवास-ष्थान दै, इसगिषए यमे दन 
पुस्वक के आदिम स्वरू को देखने का भी अवमर {मिला । 
जव सने स्वामी मह्धलानन्द जी महायाज के सेचित भाधुनिफ 
लेज्ञानिकों के वकीभ्नित मव' ओर वेदादि शास्त्र ढे प्रमाणो 
फे" समुदाय फो दध्ना था, उसी समयमे इनकी षिद्त्त 
सोर सत्य-शोधकर्ता पर' आश्चयं हुओथा । "फिर भी 
समे सन्देहं था छि' वे अपने क्ञान-भण्डार 'फे इन 
शा फलो ॐ "मालिका ङः सुप मे आये भाषा परेभ्यो" को 
धारण कगने ऊ) लेए इतनी जस्दी किम्‌ प्रप्र !द सङगे, 
प्रम स्वामो जी महाराज कफे परिम ओर एकागृता- ती धन्य 
कि ' यष्ट, -शभः दिनः हमे इतनी शीष देखन्‌ को ~ मिल 
गया} कणं ¬ ~ ।, =, ५ 

स्वामी, जीं महाराज ने अपती, पुर्तक्र को चार हिस्सा 


{ २६] 


मे भिभक्त क्रिया । पिना निभाग उन्दने तकेवाद्‌ के सम 
पित सिया. ह। इस भिमाग में उन्दानि अनेक वन्यति शास्त्र 
शोध के आविष्छारो को सूध्ररूप से 'संग्रहय्ठ च्िय 
भीर-छन वारो मे यहं दशने -की कोशिश की है कियन - 
स्पतिर्यो भं रेषी विविन्न विचित्र वंति "जो"'दैखी जाती है 
इतश्च स्पष्टीकरण ओर फिसी पौर पर न्षी किया जा 
सफत।! मिवाय श्मके क्ति वक्त में जीवासा के अस्तित्व 
छो माम्‌ लिया जाय. 1 , , ॥ 
दूमरे भाग में उन्द्नि यृ दशौयादै क्रि जिम सिद्धान्त 

को वे अपने असण्डनीय तक से प्रयम भाग मैरस्यापित रर्‌ 
भये है , , वह्‌, आप्रप्रमाण अथीत्‌ अनेक विद्वन क 
म्यो से भरो मिद्ध होता है, इस भाग मे उन्हनि मष 
मारतादि मवं मान्य भरन्थों के, पुराणादि सनातन प्म 
कै, ओः वेद्‌।दि प्राचीन आप-गृन्थो फे प्रमारो े यह दशानि 
का प्रवल किया'है कि दन भर्न्थो फे कर्ता मी 'ृक्तोँं मे 
जीव के अस्त्व को मानते वाते थे) द्मे के सिवाय अनष्ट 
इधर द्वारा , उन्मि. यष मी दशाया दै % मवि दुयानन्वं 
रोस रुरुदत्त, लोकमान्य ` प९ वाल , गज्लाधर तिलकं तथा 
| पण्डित मिनि सरीसेआधनिफ मरतीय विद्धान्‌ भी सी 
। सम्पति फे है 1 


¢ ।रीसग मान्‌, इस, प॒स्तक्‌ छा भेरी. समक. में सव से 
¡ अधिक महत्व फा है । उत्त मे जीच. मान सेना, चट 


॥ = 1 


# 


की. वद्धि हो, उको तौर पर सुमः पूणे भाशाहै छ प्रये 
आयं षां आष भर किसी लिये नहीं तो केवल ज्ञान प्रापि $ 
निपभिच इम पुष्वक शो षर पद्‌ गे ओर प्रन्थकत के प्रयत्नो 
कोसफलषरेतनो। = , , , + ^ 

† अद्‌ पुष्वक्ठ हिल्दो भाषा मे अपने तरह खा पला ओर भप 
तोय रसन ह .ौर प्रस्थे भाग्यं पुरुष के पुत्तश्चलय मे 


{05 होना निकष चरूरी दै। व 
` दपकद्० केशव राव 
# {१२ अप्रैल १६२४ , ४८ 6 
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पहला खणड । 
0 
तकवाद्‌ । 


९. & 
५ शि < 
१ = ५ ५ ८१ शौ 
६ 
, ज #॥ [किन 
षि! ॥ भरो३१९्‌ | ०५ “म 
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वक्त मे जीव हे । ~~ ॑ 


पहता अध्याय। £ 





, ^` कक मारम्भिक वातें। 


. {पहला अलुव।क । 


[री 
५, ५ # ठ 


पधृक्ञःमें जीब टै या नही, षस प्रश्न पर हम ,दो 
रकार से बिचार कररेगे--एक तो युक्तियों ओर तनँ दारा, दूसरे 


`य प्रमाणो द्वारा । म प्रथम खण्ड में तकँको षी 


भ्रसयुत करना वाहते है, स्यो भाजकल लोगों शी प्रवृति 
शकप्ान हो रही है। दूसरे. खण्ड मे दम वेदादि रे प्रमाणें 
को दशोर्ेमे। ओर तीसरे खण्ड मं -बिपक्तियों ॐ आपो ॐ 
शर्‌ सुनारयेगे 1 फिर चौथे या -अन्तिम खण्ट्र मे यह्‌ जिचार 
ठको फी शेवा में प्रस्तुत करगे  अगर्‌ वृत्त मे जीद का 
शेना मिद्ध है लो क्या .दम मनुष्यों फो उनके फन, फूल, डाली, 


२ यृ मे जीव रै १/१ 


~~ ~~ 








---^~ ~~~ 


पत्ती मादिखने से दसा का पापलगताष्ैया नहीं १ 
अच्छा, अप्र इस प्रथम.“ सकेबाद्‌ ” यण्ड मे हमे 
युक्किया प्रकट करनी. वादये कि किन दलीलो से यह याशि 
ह्ये सकता है क्षि कृं मे जीव दियमान है हम यषीए 
वनस्पति विद्या { बोटानी एण) की कुव स्कूली पुर्षे 
भं से यथोचित युक्तिया दशोयेगे । शपि-विद्या तथा कै अंगरेष 
निक्ञान-तेत्ताओं की पुस्त से अनेक बिचार को प्रस्तुत करे 
गे ओर षडे रोचक, मनोहर ओर आश्चयदायक शयो 
महात्मा, डाक्टर, सरं जगदीशचन्दर वयु महाराज कै अन्ेषणो 
का भी स्तय में चरणेन फर देगे निदान्‌. युक्तियों की जह 
तश सम्भावना है, षाठकग्ण इस प्रथम सण्ड मे उनकी त्रुटि 
न पायेगे । ओर हम दावे फे साथ कद सकते ह फिविप- 
विरथो कीं भी अगरं वे पक्तपात छोदध्टर हमर बार्तोँ परं कान 


1 


देगे; ` तो ` अनो मत ' परिवतैन केर देनी पदेगा। ` ^ 
~ 4 {1 ५ 2 + द 
णि 4 र 


र ५ + ~ ~. 
द १ ८ * ^ ९ ५८२ 
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„ हैमाय सोधष्य विर्यं यह है किप वृ म जिदं 
इस से ' हमारा -आषिप्रायः अभिमानी ! जवः को है । भ्यते 
हम लोग आनांगमन.सिदान्त' के“.माननेर्धीले पेसां निव! 


क आरम्भक वार्ते। ३ 





~~ ~~ ~ 1 


६ रखते है फि हम मघुष्यो के जीवात्माये अपने कमौलुसार 
॥} कमी पञ्च, पती े शरीर पाते ई, सो कमी वृत्त की मी 
{ योनि मे चले जाते है! अत ज्ञात रदे छि म एक त 
प्रमे जद से फतगी तक्‌ मे उसा एक जीवार्पा मानते है। 
| से मातुपशरीर- मे एक अभिमानी जीवात्मा इसका मालि, 
प्रमु या ' रजा वनां वैडादहै। जो वृत्तो मे अनेकों जीव 
जन्तु घर वना कर जा कैठते दहे, या स्डे फनों मे जीं 
1 कहे पड जाते है या गृलर के फल में जो रैकदों मच्धुड 
}॥ बिधमरान रहते. &, उन से दमारे विषय का क्रुद्ध सरोकार 
॥ नदीं) बे बहा वैसे दी निवा कसते हँ जैसे मारि 
† शरीरं भी अनेक कीडे पडे रहते ह । साह कर फोडे आदिं 
# म॑ सेक़डों कीडे पे हए प्रव्यक्त दीखते ह । ओर जो अलु 
{1 शयी जीव कह्लाति द उन से भी हमारा कोद सरोकार 
, नहीं है 1 पाठकफगण उनका हाल तीसरे खण्ड के अध्याय-- 
' "बीज मे अनुशयी जीव ”-मे पदेगे । 

+ निदान्‌ जिस प्रकार' हम अपने मादुपी शरीर फे मालिक 
¡ जौबा्मा ह उसी प्रकार वृत्त फे अन्दर एक जीषात्मा उस 
` सार शरीर का मालिक वना वेठा रहता दैः जो उसे जिदा 
{ .( हय भरा ) बनाये स्पता दै । इसी मन्तञ्य फी पुष्ट 
म दस प्रथम खण्ड में वैज्ञानिक युक्तयो से ओर दूसरे 
# तीसरे सण्ो मे बेदादि फे क्षणो से करेगे 1 


4 


“४ {वृत्त मे जीव दै १/१ 


~~~ 


| 
+ ॥ 


। तीसरा अचवाक्‌ । ` , 
ण, | 
, यद्यपि दम इष प्रथम खण्ड मे वैज्ञानिकं ( लासक 
, पाशचाल्य विज्ञान ) की, युक्तयो को भरस्तुत, करेगे, ` परर 
रह्‌ बात स्मरण रयन योग्य दै फि जीवातमा की परिभाशे 
मे मरि शाखो ओर॒ पातात वरश्ानिकों का' भारो मद 
मेद टै । जहा म एक शरीर ( मतुष्य, प्रु या यृ) 
मे ष्क जीवात्मा को उस सारे शरीर ठा अभि 
मानो ५--मालिक, भभु या राजा मानते, बदा वै शै 
म संथिर ॐ दक णक वृद 'को सेदो जबालां भ 
संमू, मान रद दै । ˆ भव वे लोग वृतं के भी 
पकती पत्ती मे जीवो का होना ( ओर शायव्‌ एक,२ पती 
को जीवो का समूह्‌ ) मानते द । इसलिण पठण 
कृष्टी भ्रम भं न पढ़ जाय, कर्यो दम उन कनिका, कौ 
खारी वातो को स्वीकार करने के लिए तैयार नदीं । 
मास्‌ ,अभिमाय इन वैक्ानिक युक्तियो फो उपस्थित करे 
से केवल यद वशोनि कदे कि पराचीन पिय का विद्वान 





¢ ~ त 
` " > च्म-दरीक यन 215८08९णु6 कति दमन भी सधि" 
> रेगनेव्ति व्यक्तयो को देखा(दै जिद घे' पपच उादख सोः 
पमजीव मान वैठे दै । न ४ 


च 


कल भारम्भिक' बाते । ५4 





वृत्त ॐे जोीवधारी होने का ठेसा अङाटथ जर यथार्थ 
ट @ भानि विज्ञान ने भी उसडे अगे सिर मुका 
दिया है। ` 
पररन--अगर बिज्ञान का यह्‌ निणेय ' «कि शरौर खसं 
जीनो फा एक समूह दैः युक्तयो से ठीक सिद्ध दो रदा 
षो भाप को उसे स्वीकार करने मे क्यो एतराच टै? 
` उत्तर--दस प्रश्न पर बाद विवाद करना हमारे इस 
स्वक का षदेश्य नदीं दै । «शरीर अनेकों जीर्वो का 
समूह्‌ दै», यह विज्ञान का निणेय कष्टा तक सत्य दै, इस 
प्र तलक्लानी ८ किलासफर ) लोग विचार करगे । र्मे 
ती इस पुस्तक मे फेवल यद्‌ द्शोना दै करि मलुष्य या 
पश पत्ती की सारृश्यता वृत्त भी रखते टै । शाखो ने जदों 
मालुपी-रारीर का एक अभिमानी जीवात्मा माना दहै, वहं 
शत.शरीर का भी एक अभिमानो जोव माना है । मौर विद्वान 
दा भानुषोशरीर के एक प्क रवद को अनेक जीवों का 
"ममू मानवा है, बहा वृत्त के भी एकं एक पत्ते "को 
सकर -जीबों से भरा हमा मान रदा है । पेसी 'दशा 
म॒ यह निषयं निनिबाद दै! अथौत्‌ जिन्दे चिन्ञान का 
निणेय भिय“ ष्टो, वे वैसा दी मान्ते भौर वब या 


ममे या मुक चैते शाघ्ीय श्रमार्णे को प्रमाणिक माननेवार्ो फो वद 
रिम हो नां सकना। ५ 


६ एत मे जीव दै.१/१। 


~~~ "----~-----^~~^~-~~~~ 


४ 





सानना होगा फि मानुषी शरीर लाखों जीर्रो-क समूह दै) { 
ऋसी प्रकार वृप-शरीर भी करोद्धो जीरो .से,-तैयार हो सङ 
है । परन्तु मारे साथी मदाशयगण ( वेदो, शारो, पुराणा | 
सादि को माननेवाले ) का ,मन्तन्य यों दोय कि निव | 
भकार हम एक जीवात्मा शम मानुपी शरीर में, कहे ई 
सी प्रकार व्रष्तशरीर मे मी एक जीबात्मावैषा है) 
भरश्न--माप जब कि विज्ञान के निणेय -फो धर पृ 
नदी मानते सो आप काक्या हक है कि उसी युक्तिं || 
षा यहा च्छे करे लगे? , ' , ॥ 
उन्तर-नविज्ञान की जितनी बाते हमारे शाखो -के साध 
पश्वा -रपती |, उन , प्रकट करना इप्नलिए उचित ओर 
ाबर्यफ दै कि तक॑वाद के प्रेमियों पर हम यह प्रभाव , 
डालना चाहते हैँ फि उन, के, तकफ़ै ओर युक्ति मी मार 
पत्त के पोषक दही है । (> ^ 
} ,अश्न--पसन्तु विन्नान की यह वात किं ङ्धिर काण 
"एक पद्‌ जीवो से भरा पडा है , आप लोगो को , क्यों अभीष्ट, 
रदी है १ च्या युक्ति, .अवली ' दूलील भर प्रत्यक्त अमाण से 
{जो घ॒नं सिद्ध हों ठनसे*भी इनकार कर देना वद्धिमानी द? 
¡ ,उत्तर-विज्ञान,फी उत बात. फो मसर के धार्मिक वुद्धि 
मानं -ते -अभी तक वसलीम नदीं किया है । रुधिर मेँ जो 
ते हये जोव दीप्ते ह उन्दे हम जीवात्मा नदीं मान सकते 







॥ 


, फु अरम्भिक वात | ४ 





वयक “जीवाप्मा ५ कफे लक्षण मौर परिभाप्रा-उन्‌, र; नहीं 
घटते । त्रे बेज्ञानिक तो खून की हयरव को .दी जीवां 

है, अव उनके मत में शरीर फे साथ साथ जीव मी भर जादा 
ह, परन्तु हम लोग॒("समप्त दिम्दू., मुखलमान, ईसा 
पारसी, बौद्ध, जैनी* ) शरीरान्त पर जीवात्मा का अमर 
बना रहना मान,रदै ह । हमरे इम मन्तव्य की पुष्टिम 
युक्तियों की वडी भरमार दशनो आदि, मे पाई जावी है। 
पान्तु हमारे इस पुध्तफ श्रा वद विपय नदीं है इस. कारण इस 
पिपयान्तर को यहीं समाप्र करते हैँ । { 

॥ = "~ ~ + „ + 


शद्धः ८ ॥ 4५ 


चाथा अलुवाक्‌ । 
“वक्त ?-पौधो की कई कि्मोंभेसे एक दै 
शस पुस्तक के नाम भे “ वृत्त” शब्द्‌ से हमारा अभिप्राय 
समस्त प्रकार के नवातात ( एणदर्मा 19 1पण्टव०ा ) से द | 
` ---__-_--------~~_-~~--- 


^ 





श्नस्परमनो कौस का यदी निर्ग हे, कितु,यगद्-को वता 

न मानताद्योा त्तो वह उमगरी ग्यक्तिगत्ति मति समी जायगी । 
¢ म थापे सीते खयद ( पादपो क,उत्त) मे चध्यायो--““ वुत्त र्मे 
मिमानी जीव ६१ प्रौर ५८ बीजम) चनुशयी त्नी ६” -- मदम विषय षर 
। थभिक्‌ प्रङाश दाता जायगा । ~ ८ 


(1; 9९. + ५ 


४ "यृ में जीव है १/१ 1 


^~~^-~-^-~~-~~^~~~ ~~ 








उन क्रिमो ऋ सूची सुष्णृति मे शद्भि ' दै, अत हम यहा इते 
श्लोकों को उदूधृत करना उचिव सममते है :- 
१--उद्धिजाः स्थावर. स्वे, बो कारड धरोष्टियः। - 
शओषण्य, फल पाकान्ता, ब बुष फलोपवाः ॥४५} । 
२--शपुप्पाः फलवन्तो ये, ते वनक्पतयः स्ता, । ; 
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृत्तारतू भयनःस्छता. ॥५३॥ 
शुच युम च विविध, तथव वृण जातयः । 
खीज्ञ कारड रुहर्येव प्रताना बद्दय प्व ॥४८॥ 
( ~ (मच अ० १ र्छोक ४९) 
सर्थ--इन सीन श्लोको मे पौधों के अने भशर 
बललाये गये है जिन्दे म एक चक्र भँ नीचे प्रष्टि । 
देवे दै - । 
१-ोषपि जो फल देने षर सूल कर मर जायं जेषे 
गहू, जौ, चमा, धात्र आदि सारे अनाज । 
म--बीजकाण्ड प्ररो- जिन कै कलम लगाने से लग जाय 


दण सैसे--गलाब, गदा, वेला आदि । 
३--बनस्पति „~ जिन भेंफूलन दी, पर फल लग जव 
जंसे-गृलर 1 
छश जिम फन कल दानो उपर्ज--जंव अमर | 
जाञुन आदि । 


५ गुच्छ गुच्येदार जिन मे शाखा आदि न दो 





+ ° कुष्ट आरन्मिःषाते । -९ 


“ मौरनो जङसेद्ी नेक मागमे . 
चपे- जैसे घीकुबार इत्यादि । 


--गुस्म जिनमें न पूल हो न फल, जेसे-गन्र 
¦ (देख ), वेव, सरकन्डा आदि 1 
तृण जो आप ही आप विना धीज षोये खपर्जे 


--अथीत्‌ घास इत्यादि । 
८" ' . जो दूस ॐ सहारे पेल, इन्द लवा या 
“1 “ बेल का जावा दै, जेसे-गुरिच, इक 
पचा, 'अंगुर , सोमलता इत्यादि । 
(प्रताना , मे लताये जिन में सुव जसा निकलता 
+ दै, जेते--कद, , खीरा, खरवृजा इत्यादि । 
4 \ (+ 


= } & 


० वृत्तय जीव है १।२। 


न 
" , "` पहला अध्याय ! 
1, " "“ "पौधों. की किरसे। ३ 
| ` प्रथमं अहुवाक । 


1 


==, 0 


कटै प्रकार ऊ रेसे पौधे देखे जाते है जो अपने अन्द्र 
जनन के भरत्यत्त प्रमाण 2 देते हि । उनमें से कुष्ठं थोडे 
का हाल यदा. भ्रक्ट क्रिया जाता है .-- 
1, “41 च (क) सूर्यसुखी + 
, यह्‌ . पौधा बहुच, चिख्यात .दै । सभं ने देखा होगा क सय 
सुखी का पोधा भराव काल में पूरव की ओर मुका रहता दै। 
उसके पत्ते इस श्रकार धेम जाते टै कि प्रत्येक पत्ते पर सुवं 
की क्रिरे पूरणे रूप से पड सके । कोद पत्ता उपर फी ओर 
मेड जाता है, रोई दाहिनी ओर, ओर कोद वादे भोर फिर 
जाता है, जिसमे सव के सव सूयं की किरणो का पूणे 
से आलिङ्गन कर सके 1 

फिर सायकाल में ठेला जान पडेगा फि इस सूयसुली 
पोषे की पत्तिया पर्चिम की ओर मक. गदे है । इत्यादि 
वर्ते प्रकट करती दँ कि सूर्यमुखी पौधे मे जीवधारिर्यो क 
लक्ण चियमान दै । | 


सूर्यमुखी! कोः अमरेश ८लेटिन ) मे “ द्ीलियो दनोपिषम * 


पौ की किलं । ११ 


(ना कमजणो कहा जाती है! 
(ोकमल। /! ` ^“ 
कमल. फ वारे मे भी यह्‌ विख्यात टै छि भ्रात.काल 
पूयं क वद्यं होन पर उसका फूल खिलता है ओर पु्यौस्व 
परे षन ष्टौ जाता ह । पि 
(ग) विच्छुपौधा। ,. ` 
। यह्‌. एक छोटा पौधा दै.निष्रकौः पत्ती द सेने से रेषा 
कष्ट प्रतीत होता है जेसे विच्छ के इद्धं मारने पर । हमने स्वय 
से पूर्वीय अष़ीका देश में देवा ओर्‌ छक्र कष्ट मी सदन 
शिया था, जौर स्वामी सत्यदेवज्ञी ने मे केनाश याना ष्ठ 
१५१२ दसका.यो वणन किया है -- 
। ५ एक प्रकार फे वन्य पौधे के प्तोसे मेरी गेट 
ग । मानो विच्छ्‌ काट गया, बढ़ी जलन होने लगी । यद्‌ 
निच्छी घास कहलाती है । पदादौ मेँ यद बहूव होती है । 
सूखने पर इसके रेशों ़ौ रस्सिया वना जाती है । हरी 
री पतिर्यो का शाक भी लोग-खाते दै । » 
¦ . इससे पता लगता है कि इस पौषे मे तीक्ण स्पशं इन्द्रिय 
मौनूद दै'जौ किसी का टूना "पसन्द नही करता, भवं यष 
लक्षण जीनधासौ ्ी कै टो सकते । 


~ 


श इस्‌ मे जीव. १/२, 





५ ~ (क) पाभना करने वाशा पेड़); 
आयेमित्र आगरा तौ ३१- मई ९१९१७ १० के अङ्क 
शठ, कालम ३ पर र्यो छपा दै-- 
~ “ विचित्र पौवा 1 
,, कररीदुपुर जिले मेँ एक ष्टुत पेड़. है जो स्वेरेती सब 
रवा है पर संध्या होते दी लेट जाता है । इसका नमि 
मषात्मा जगदीशचन्द्र जी ने ("५08 एषण) प्राना के 


बाला पेद रस दिया हैः": ॥ 

' क्षया बिना जीवात्मा की "सत्ता, फै कमी रसा हो सकता 
[| ॥। ०४ 1 10 + ^~ ५ 7 1} ५ षि ॥"५। ५ 
“““ ~ '(ङ)बार्येरीपौधा। ¦ ६" "`" 


हेत (821 एफ) वर्वर पीथे करी ' पचियां ' ख च 'नोकदार 
होती र जोर नमे गाति (700००९०६) का वणन आया द । 





| । 
~ {६ ~ = } „> ~ 


. “ दूर अदुगक।" ', ', 


४ 


शाजवन्ती। ` 


८ पाठको. ने लाजवन्ती या दुद सुर का छोटा पौषा 
देसल होगा '\ इत छो अगरी मे - 00087 कते दै । 


* पौधों की ङ्गे । - १३ 
हस मेँ घड़ी विचित्रता यह्‌ पाई जाती-है फि इसको भगर 
इमषद या कं मार दं तो बह्‌ अपनी पत्तिर्यो को 
सिकषोद़ लेगा। पेसा बह क्यो करता दै ? शत्रओं से अपनी 
र्त करने के लिए । पशुर्भो मे शहा को आपने दैसा 
क्ेगा कि बह श्वरा भी भय प्रतीते होते ही अपना सिर 
मर सिकोद कर अन्दर कर लेता दहै । उस वक्त उसकी 
पीठ मात्र दीखती है जो इतनी मजवृत होती है कि ' कोर 
स्च षसे नरह काट. सकता । इसी कारण युद्धूवाले उसी 
षी टाल बनवाने. लगे है । निदान चैसे कछ्कुभा अपने अर्ज 
षो सिक्ोड कर शन्न के भय से अपनी ग्क्त करता टै, 
एसी प्रकार "य॑ लाजनन्ती भी अपने अश्वां ( ' प्रतिय ) 
को सिकोद़ लेवी है । . 

श्ृत्त' सम्बन्धी जाच पुदृताल करनेवाला के लिए यष 
पधा बहूव ष्टी पयोगी सिद्ध हो रहा है, कर्पोरि इस "षाव 
प्र सदनया परीक्ायें हा मकती है । इसका अनि चलकर 
बरितार से वर्णन धमिग । 





#, 


१४ यृ मे जीव दै १/२। 


> ^^^~-~~-~ ~~~ ^+ "~~ 





~~ “~ ~~~ ~~~ ~^ 
११४१ 


ह तीसरा अदुवाक । ' ` ` 





, सबसे ऊचापेड। 

;  बन्देमातरम्‌ ( उदू) लादौर ता० ७ जनवरी १९२३६ 
के मङ्कु प्रष्ठ८ पर “दुनिया मँ सबसे ऊंचे भौमे 
द्रत “--शरीपैक लेख छपा दै । दसम कदा गया है ~ 

५ फोलम्बिया ( अमेरिका ) में भेरीरोज नाम काण 
स्थान है. यद्‌ सानसिष्फो शहर से २९० मील पर दै । 
,यदा. एक प्रकार का वृत्त वहु ॐंवा दोता दैजो भीहि 
सैसा भ्रतीत होवादै । इसकी अवार ३०० तीन सौर 
खर चौडाई यानी तनो फा लपेट ९० फीट दै}, 
ङंचाई मे बह मार्नो मारे ऊ ुषमीनार दी की वराकी - 
करर्दा है \ आधी से गिरे हये णक रेसे वृत के कौ 
से एक सुरंग बना दी गद द क्योंकि वट अन्दर से पोला 
रता है । इस खुर से ( जो ९० फीट क पेर फे पोत | 
भाला है) णठ घोडा सवार वङ़ी आसानी से चला | 
जा स्वा है ।» इ्यादि वड़ी अद्टूव महिमा इम कृ | 
की किती टै । ३०० प्रीट कौ, उवाई तफ जद से साय 
उयो का पह्चाया जा कर रा भरा वनाण रवना व्याः 


जिना जीवात्मा फी सक्ता के फमी होना सम्भय दै १ . || 
~~ सजया - 


॥। 


पीर्धोढी क्रिमे {~ 3३५ 


~~~ ~^ 





चथा अलुबाक । 


"~© ~~ 
तार का भैधा। 


महात्मा जगद्रीश चन्द्र महाराज अपनी पुस्तक ५घ्गान्ट 
यान्स » ( एका) 16870080 ) में प्रष्ठ पर कते 


1 \ 


धनम की `गत्ति या नाद्यो ॐ चलती रमै 
के अनेक दृष्टान्त हम पौधों मे पाते है । एक पौधा षटुत 
त? नि्णेय कर देवा है जिसश्ना नाम उेष्मोडियम जाइगन्स 
पा तार का पोषा ( च्डछ्वाप्रा (धाऽ 0 गने 
हाथा एष्य) ) है । यद पौधा गहा शिनारे के जङ्गलो 
भ उता दै जदा इसका देशी नाम वान चरल दै» अथीत्‌ 
जत से प्रय क्रिया हुमा । इम पौषे के पाम अगर तली 
मजा जाय ती दमक्ती पत्तिया नाचने लगती द । यष 
प्रिवली फे जेवा तीन पर्तिर्यो वाला पोधा है। जिनमे से 
भन्तिमि तीसरी पत्ती वड़ा ठोती है, छिन्त दूरी दोनो 
इनरबाली पत्तिया बहुत छोटी होरी द । 

्राफेसर पान्त भी इस पौषे फा वणेन पनी पुस्धङ़ 
५ तला७ ० पात्‌ 9 एकह » पौ षौ मान 


पिष्ट दशाम करते है! उनका कथन दहै रि मक्मारं 
' 


॥ 


१६ वृ्ठ मेँ जीवं है ¦ १/२ 
लौर अलिफलैला ( अरनी पुस्तक सस्र रजनी चरित्र ) 
मे मी इम पौये का वणेन आया दै! इस पौषे कवीन 
पत्तियां मे से दो ( छिनारे चाली ) चोटी पत्तियां सदर 
अपनी 2र₹०1प्य६] ( आसेग्यठा की ठीक ) दशा मेँ बरार 
हिलती रा करती ह--अत. पौधे कौ अची नीची ग 
फो प्रकट कर देती दँ जिसमें गो से चार मिनट तक तय 
जाते है । \ 
इस पौ की पत्तियों के नोक से दम उघ्षके नाद 
फी गतिका पला पति, जो प्रव्यक्त पशुं ( ग 
मनुष्ये ) फ हृदय कै मथ्वालन के दी सन्स दै । 








1 
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मांसदारी पोधा की पिमं । १७ 


^ +~ ~~~ ~~ ~~ ४ ~~ 


 * ` तीसरा अध्याय। 


1 
४ ~, 04 


मांसाहासे पौधों की किस्मे। 





1 


। पहला अलुवाक । 

, कद बृत्त या छोठे पौधे मांस खानेवाले पाये गये है 
एनके नाम सुनिये - 

(क) कालो पाड ( मांसाहारी ) । 

खामी प्रतेहराम जी स्थान नीमाडा ( सोमेश्वर रेल स्टेशन ) 
जोधपुर राज्य ने दमे बतलाया कि मारवाड़ देश में एक पौचा 
पसा नी पत नामका होता दै जिस मे यष्ट गणहै 
षि चीरी घोटी मक्सिया ओर मच्छड इत्यादि जो उसके 
नीचे चली जाती दैः वे फिर वापम नहीं भा सकती, बस वदां 


ही उनकी मौत ष्टो जाती है) अत से मामाहारी पौधा 
माननां चाहिये 1 


क्या यद्‌ .क्रिया त्रिना जीवात्मा के ,कभी सम्भव दै? 
~ , (ख). तैरनेवाले दिं रक पौषे। 
भोफेमर फस अपनी पुस्तक ( 06 75 ०६ फत्‌ प्रा 
किध ४8, "वधो की मानमि दशाण में यो वणेन कर ग्दे है -- 


१८ मृष मे जीम.दे १।३। ` 


--^~^^~^~~~~^~~ प 


श्राय सरोबुरो भादि मे पक प्रकार के तैरनेवलि पौ 
रेखे जाते ई । इनकी जङ्ग धरती म जमी ह न र 
बर्कि षर उधर तेरती रा करती ह । णौर हग 

बरहमाब से वर घर "मोषे के साथ (बहती रहती ष 
षस पौ पर अनेक पानी के जीव जन्तु यथा जलपिसू 
हक्ीपर अगणः भौर मच्छङ आदि मडरते बहते है 
परन्तु वे जव दसं पौधे फे वालों द्वारा जक तिये ज 
ह. तो श्दापि छर नीं सक्ते, ओर उनका भक्णु $ 


॥ 


डाला जता है । ( 
.(ग) मरक्ली पकड्नेवाला पौरा] 
अमेरिका मे यह ( एः धरणः, ) पौषा.शेता दै 
अक्रिखिया इम फे पत्तो प्र पेठ तो वन उनष्ी भौत भा 
गई समो । -इसका विशेष वृत्तान्त आगे ४ वैँ -मध्या्र 
कै ये स्नुक्‌ मे पदिवे। 
(व, न्व शिक्रारी पौषा । । 
यष्‌ प्ण ९ यने ५ खं ज भोन » नामी पौषा 
मर्द, भक्ली आदि को. जो उसका भोपर चाटने कै लिप 
खस पर स्मा वैटत्राहु, अपरि मनर श्रना लेता दै,। यद जमेनी 
देश मे उपजवा है जदा इसा देशी ननाम 12056 गदप्०्ा , 
भूर्वानष्धदै व "7 


भांसाहीर पौधों की किप । १९ 
“ (सका विवरणे १४ वें जध्याय के दूसरे अनुषाक में 
परिये )!} ~ ॥ 


--~---~ 


(ॐ). प्रोरिस्छा पौघा। 

षस पौषे का आहार रक्त ष मांस) यदिंष्नको 
र्त चूपने शौर माम खने फो नमल तोये सुख कर्‌ 
युरफा जार्यै अथात मर जायगे। 

इनं प्रोरिम्दाभ फे समीप जव को पती उडता है, 
या छोटा जानवर भाता दै तो इनी शाखा हिलने लगती 
ह, भौर पश पत्ती इनकी ओर स्वय विच जाते है । इनका 
पढ़ यूल जाता है ओर वे भपनी शाखार्जोश्षि उसे पकक कर 
मका सम्पूण रक्त ओर माम निचोड लेते है । फेबल शिया 
एध्मी प्र भिर पडती है ।* 
। क््याये घाते भिना जीव के हो सकती, 


दूस अदु्वाक । 


| 

। लकी खाने वाला पेड । 

, भायै गक्ञट वा> १४ दिषम्ब्रर परर ० के ज्कुमे 
॥ ॐ 
युत पण्डित, सन्वगामजी घो० ए० का एक लेप्र ¢ (धता 


¶ मता वौ पाद नै चव्याय क प्रथम श्रु (ष्स्यौ! रेमे 
षणे | 





६ 3 भ ॥ 


2 ब्त मे जीच द १/३ 1 ;. 
निवा ८ » छपा दै । इसमें महेगास्कर द्वीप के 
उक्त बृष्त कां हाल लिखा गया दै । हमारे पण्डिते सन्तराम 
ली वतलाते दै फ उस देश के वाशिन्दे खास खास भवसते 
पर इत ब्त ख्पी देवता को एक क्वौ कन्याकी मैट 
नदोया करते हँ ¡ उनके लेखो हमे यह उद्धत कए 
है ~ ं 
५ यह्‌ चत्त १० फीट ऊँचा होता है ओर समे इवत 
वाक्गत है कि यह आदमी को अपने जाल की मरी मे 
ता कर उमका काम तमाम कर सकता है । मौके इस 
द्रछत की शक्ल "वड़ो ही अनाखी है । इसका तना (द्‌) 
लगभग १० फोट ॐचा होता है । तने की शशल पैसे 
मी होती है । उसकी दाल परर अजीव चित्रकारी ९ है 
होती है । जिससे वह एक वड़ा भारी अकत्नास्त सा मतुप 
श्षेता है । इस के तने के उपर एक वहुव वड़ा थालसा 
खा रवा दै) तमे को चोदी से, जमोन तक आढ पत्ते लटके 
रहते है, उनङ़्ी लम्बा$ दस बारह फूट होती है । निकलने 
की जगह उनकी चौड़ाई ण्कफौटसदो तफ दां जाती दै। 
भिर मे सृड की वरह. जार उनरी नोर घु कौ वरह 
तेच टौ जती है] इन पत्तो पर बद्धे, वदे चदरीते काट 
हुत अधिक सस्या में निले रहते है । उनको मोरा 
वीच मे १५ च्व से कम नहीं हेदी । उनकी नोकं मीन 


मांसादारी पौधो फी किस्म । २१ 
करो हुये रदती दै! सने पर के थाल "के नीचे से को आधे 
दरजन सूत आगे रहते ह । ये देखने म बहुत कमजोर 
माद्धूम पड़ते है । नफ सिर उपर की ओर उठे रदत है 1 
रेषा मादम होता टै फर तने ढी चोटी पर के उस थाल 
मेसे गादा आर मीठा रस ङु निकलता रहता दै। 
यद्‌ रस शायद्‌ परियों को लुभाने के लिए पैदा होवा है ) इस “ 
मे तेच नशारहता है, यहां तक कि थोडा सा चखनेवाला 
उसी समय बेहोश टो जाता दै । ए 

जमनी ॐ एक यन्नो का आल देखा दाल इस 
भकार टै -- 

“दहस टापू मेँ एक जगली जाति र्ती है} वह्‌ इतत 
च्ग्ख्त को पूजत दै ओर इप पर अपनी कारी लद्किरयो 
कर घलिदान देती है । इस बलिप्रदान का तरीक्रा वड़ा सौफनाक 
ह्यत है। अयोत्‌- उस लङफो फो इस दृन्त पर चरने भौर 
दस फा रस पीने पर विवश क्रिया जता! - भुम 
गद्धिम नहा था रि द्रख्त लड़ी को उपर से, करद पड्म 
से कते रोश्ना है । परन्तु भालिर युके इसका भो 
प्तालगगवा। . मेनि उस लड्फ़ीकन्ने देला जिस णी 
चलि दनि, बाह्ली थी। उन के चेहरे से खोकर फे 
निशानाव साफ़ दिना देते ये । उस करे जातिवाले नाचते, 
शके , शराव पते ओर खुशी मनाते रदे। अन्त म बे 


) दत्त सजीव हं १/३ 


~~~ ~~~ 


श्य वद्‌ क्षिसमतं, लृ पर पद पदे। उन्दने इ" 


ेर लिया, सौर इशरों' से तथा चिदा चिठा कर द्रस्त ष 
चद जाने फी आज्ञा देने लगे। 

परन्तु बह. वेचारी इर कर पी इट दैः भः 
द्या कै लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर वे तो 
शूरता केः साथ उसे डरनि धमकाने लगे । 
सौर, आशा) मानने पर भिवश. फिया, मंगर ल्त 
न माना जौर वचने की फोरिशकी । इस पर वे र्थो मं 


~ 


भले लेकर उसको उस मौत'के इृ्त की ओर हाफ 


लो । 

अस्रीरफार सव तरह से हार कर, व वचारी एम 
बक्त- ॐ पास षवलो- गै । योद्धी देर बह चुप चाप सवी 
रही, फिर दिल की सारी साक्रतः को जमा फ़रके' एषं 
दस, दरख्व की तर उ्यली ओर हाथों - के सहारे उपर 
चद. गई मौर ऊपर ववद्‌ कर उसने'डम रस फो पी लिया 1 

एक- चार वह्‌ फिर ऊपर को उनी । सुमे आशा थी 
किः बद, नीचे द पडेगी क्योकि ओ. सममा था करि फाम 
समाप्र दो चुका है! इष धुथली रोशनी में म॑ यद" न देख 


सक्षो कि उसफे विदाने चा क्या कारण थां । वां जो. 


कार्यं हो रदा या, ओः अचानक इसे समम नेया, अथर 
लो चृत रण मिनेट पूर्व" गु० चुप सन्न असा माद्धम 'होता 


मांमाहारो पौ की क्तिस्मे 1 रद 

ज. बद्.जी घटा" जोँ' सृत, कमजोर मादम्‌ पवते ये शनक 
पतिना बन्द' टौ गयां ओर चन्होनि लकी कैःसिर शौर 
अन्यो प्र डनी डाल कर ऽते दी मञजंभूती' से जक 
लिया था कि उनसे दछटने षी रसष्ठी सारी कोरि मे 
फायदा इ । 

ह्री हरी टदनिया जो पते वहूव कटी यीं एठने 
लगीं । उन्हयँने मपो शी सरह चारों ओर छकडली मार ली । 
बै षदे वडे पत्ते धीरे धीरे उठने लगे, उनके लम्बे लम्ने 
सौफनाफ काटे जन्दैरो की भोरष्टो गमे थे। त्नक्षी नोकं 
लदशौ फे शरीर भे घुम गर भौर उन्देनि रिफ क्षी तर 
छसो शम लिया । 

जिम समय ये एके दूमरे से मिल गये तव श्मफे 
तने से गुलाबी रग शा पानी सा रपकने लगा" । इस 
पर बे सथर (घलि दैनेषाले) लोगं वदी ख॒शी से फिर 
प्वाने पीने लगे, घन्दोनि समा कि देववा प्रसन्न दोगरया 1 

इस फथा को सुना कर॒ प० सन्तराम जी लिखते 
फ़ हम वृत्तान्त ने वनस्पतिविद्या ऊ विद्वानों मे एक बढ़ी 
दलचल षत्पन्न करदी दै, नीर विद्वानों का समूद जल्दी षै 
भडगस्करे द्वीप को जा कर इस नृष्ठत क मेदां फो शात 
करने की कोशिश करेगा 1 

# , पवय ष उतत तकी का रपिर था| { मगलतानन्द ) 





र , उत्त मे जीव दै १/३। 


इस“ ब्डधरण को पद्‌ फर कौन सममदार तुष्य एप 
दिसू ^ मनुष्य-भक्तक › वकष, ॐ जीवधारी, होने स इनकार 
कर सकता टै? 


५ 








पौवा के या जन्तु ?  ; 


न~ ~^ -~---- ~~~ -~---~~-~ --~-~~-~~ ~^ 


चोथा अध्याय । 








'' नम" पौधाकरं याजन्तु? 
पटला अलुबाक । 





' शद्ध पेषे पपे ह लिन घ्वारे मे अमी त्क यह्‌ 
निश्चय नीं हभ कि उन्दे जीव जन्तु, की मदो की 
शरेण में रका जाय या वृतां में । ुष्व ( 1९ चप] 
पणणत्‌ ) नपाराचिक जनतः मे प्रक्रत्र गेन्वलत { ए 
तव्धो)© ) साद्व कदते है :- 

+ ५ अनेको पञ्ु-शरीर विधा ( 2०0० ) शी पुष्ठको 
म यह्‌ चैन आयाहै कि रेते अनेक षदा जो जन्तु 
भो घात दते ह ओर वन्षतिमभी । या दानौ न माने 
जाय । वे छष्टि-उत्पत्ति फे विप में धौरे धोरे, उन्नति 
करते हवये एक ल्रास दृरजे तक ही प्हुचपाये है| हम चन 
के कु रष्टींव यहा प्रश्ट भिय दषे है । 


1 --~ ~> = ~~--- 


३ शृ जीव टै १,६। 


~~~ ^~ 





दूसस' अनुवाक ॥ 
वलेखनार्यिा । 


चलेमनारिया ए०1680118 नाम शी घास पानी ङ 
पैदा शोषी है । इसे सृक््म नीत्तण यन्त्र ( माटक्रासकोप ) शी 
सहायता से ठेस जाय मो" जिम प्रकर प्राणियों क शरौ 
मे खन की धारा वहती है टमी प्रफार इन वनस्पति $ 
भन्द्र चेतनोत्पादक प्रोरोष्ठारम ( 20107188 ) षौ 
भारा बहती हृ प्त्यत्त दिखाई देती है । 

, देखो पुस्तक निकासबाद पृष्ठ २८ । 
२--टुःड्‌मकांशिया॥.' 
पप्व्वल्डट्या्प नाम केपौषे छा मी यृ्तानते' शं 
प्र॑करिषफा षी है'। | 
। इ-मानेर मोषा आदिं । |, 
ञे फीटाण नाग वैल, भनेर तथा यमोवां भाहि 
अव तक सेन्दिग्ध दशा मेँ । रोदे इन्दे शीट कता, 
कोई बनस्पसि 1 पर फटे जाने पर इनके दोनों खण्डो का जीवितं 
रहना भ्रगट रता है किं थे कीट नदीं जन्तु वनस्पति दँ । क्योकि 
अनस्पति मे यह्‌ गुण पाया जाता दै करि वहु कटकर दूसरी 
जगह लगाई लाय जौर जीबित्त रदे, परन्तु फोर जन्बु रूट 


५ 


' पौधा ह वा जन्तु { न9 
कृर जीता नदीं सहता, !इम व्यापक नियम )के अनुसार "ये 
शीराणु , नद सदै । , वे निस्सन्देद चनस्ति ह! 
| ` -“ देखो अतरविज्ञान पष्ठ २९ 1 
| 


1 


। ध-वाक्रोल । 

यह ०००1० अत्यन्त सुक्ष्म जन्तु भी _अन्य साधारण 
पशुरभां फी श्रेणी मे रक्सा जा सक्ता है, यद्यपि इसका 
पिला अत्यन्त सूष्म पौधो से है । 
 श्रीरोष्टाज्म ( एणगृभदड ) मं प्रक अत्यन्तद्योटा सा 
स्थान रहता है, जिसे केन्द्र कदना चादिये । यह बडा उपयोगी 
सवय ह लेकिन वह पश ठ्था णौवो दोनों मेँ विद्यमान 
र्हा है । इस ( भ्ोराष्ाज्म ) का दूसराभाग हरेखका 
हेवा है जिनसे यष्ट पौवा प्रतीत होता दै। निशेषत, इस 
{त्यि क्रि इमके वाच र्मे दा आपो के पलर्छो केचिन्द्‌ 
भित्ते ह अप्त उनमें मरे या पीले रग की भख (फ़० 87०४8) 
भी मौजूद है । 
{ निदान्‌ शलकरो गणना भी पौरवं भौर वशुर्भो दोनो मे 
कीजारदी६। “ 


8 ` . भ५--अनिमोनिस। 
यह्‌ ( 4४०68 ) एक जंगली फल समुद्री चैट प्रर 


शिता है.। $सश्नोलोग पौधा मानते ये, परन्तु पेरिस छी 
1 1 


| 


२८ वृत में जीव. द १/४ । 





निज्ञान-समिति ( 4०४160४ 0६ 8००१९) मे प्रोफेसर रथम 
एविछदप्णपाः ने यह्‌ सिद्ध कर विया कि चद्‌ पोधा नदीं षक्ति षु 
शरेणी मे है । बस्तुत. यह्‌ इतना अधिक पोरधो फे गुरो स पितता 
जुलता साह फि कोई भेद वृत्त से इसमे नदीं जान पद्व । 
श्रो० परू पुस्तक ( धिश7६ 0 110 7 काश8 ) ५ पष 
की मानिक दशा »» के प्र २९१ पर कहते ह - , , 
५ सदसो प्रकार क जन्तु सरोवरो, पवतो मे तथ 
धसमुद्र ओ ती मे पेते रेते भरे पे दै, जो रगे ह नाचे 
ह, चक्कर लगाते या पानी में तीर के सदृश ठन जाय 
कसते ह । परन्तु इतने पर भी नि्ञानेततागण उष पीवः 
दी नाम दे रदे ह| » अवश्यही इससे वृच्त का जीवधारी शेन 
सिद्ध है । 





~~~ ~~~ ^ ५ 


द-प्रोटिस्टां पौध। । 
आर्यं भिन्न ता० १७ मई १९१७ ई० में श्री म० रप्रलः 
साद जी नैनीनिवासी का एक लेख निम्न प्रकार चराथा 
८. इस याव फो देकुल साव ने, सूर्म 
र द्वारा सिद्ध कर दिया है कि इस पृथ्वी में बहत रेते जी 
ह जिनको दम न जानवर ही कह सकते दँ न चनस्पति । 
निया ॐ कई भागों मे मनेक भ्र्ठार के मेष 
याये जानि है) जिनकी गगना "पशुज मे दै न, वृतौ मे 
"नको ज गतर, मे 124 ०१०६५, भ्ोटिस्टा अथात जानवर 


पौधा गे आज्न्तु? - २९ 
वनष्यतति के मध्य के जीव, छदते है ! ये उद्धूत प्राणी वके 
आकारे है।» ¦! , | 
॥ ७-नाग सेल । , 

। इते अमर धौरिया या अमर वेल भी कहते । 
अगसेी मे इसक्छा नाम 1२००8 [ण्ट का है 1 यह्‌ पो 
9 उपर उपर लपटी रहती है 1 यह्‌ अपनी जड भूमि म 
नहीं रखती, किन्तु अन्य वृक्तो के उपरर ही स्पैकी माति 
[सती रदती टै । यह जिम पेड का आधार स्खती है उसी, 
को स्वकर म्बय बढती है । टूटने पर टटा हा दुकडा 
भलग , एफ लता न कर॒ अपना व्रि्वार करने लगता है । 
“८ यद्यपि यह्‌ वनस्पति सपे आरि जन्तुजं से वहते छक 
मिलता है, ओर इसे “नाग बेल" कते भी है, पर बन्ति के 
गृण इममे आपे से अधिक्र पाये जाति है, इसलिए, भसे 
।मनष्पति दी कदे ह । 

। यद्‌ गप्मी मे दपजता द ओर तीत काल मे फत्ता 
/पूलता दै -- यद्यपि अन्य मारे वृक्त उन दिनों पाला मार 
जाते ओर स्टरे हये पे ग्ध्ते टै । देखो पुम्तक 
¡ भततर-विक्ञान पृष्ठ १८ 1 ` ~ 
| , सं चिडी चावडिया। 

` मनाम षी एक लता मारवाड वेश मेंद्ोती है, जो अमर 
वेल सदश टी है । यर्थात्‌ इमकी जख भमि मे नदीं हेती 


॥ 


३० शष मे जोन दै १/४। 
त क. 
भ्र्कि यद्‌ .पास या छो छोटे पौरो उपर कैल जाती ६ 
भौर चन्दे खाकर पुष होतीदै। , 
समश्य ही यद तरेतन्य्रवा - का लक्तण है। 
इ-कोसिल षौषा 

मिस्टर स्छाट? प 80० कहते दै - ॥ 

५. - क्गोसिल नाम बलि पौधों का हाल बहुत क्षत नदी 
परन्तु रेतिहासिशनो का दष्ट मे इस पौधे का वदा मन्य 
( [00१०९ ) दहै।वे पशुभों छे सदश दही प्राय पु 
जा रदे है। अगर छं्॑वातां मे बद दोधा मार्म ोवा है 
सो दनरी बातो के निचा से षशुज्ञात दो र्दा 1 

यदपि पौधों मे पशभौ की ददी ( ऽननण ) 
सैवी फो वस्तु नदीं होती, तथापि इम धकोसिल 'नाम 
जाले पौषे मे वह भी पायाजा रदा है'1 

पतिते ओर डालि आदि के होने के सिवाय 
हम दम फ्राभिन पौषे मे एक वदी विचित्र धात यद्‌ देखते टै 
कि इ्के उत्तम प्रो मै देखे नमूने देखे जाते दै जो 
पत्थर जैत जम गवे है। अथैत नमे खनिज पदाथ इतना 
अधिष्ठ भ्वेश कर जावा है ६ इनके अ्वतेप माग को 
सुरक्तिव रस मका दै * । ॥ 


स ------ म 
< एठ्डा] का अय यद्‌ कि यास्पनिवा षया चदनि भावनं 
पतव शा भन मय शौ ष्यौ सोदे प निकाला गवा पो ॥ { ममत्तन ); 


पौषा कर्‌ या.जन्तुः ३१ 


^~" ~~~ 


, ^; दरूसर्‌ अनुवाक, । # 


५ + ५ 





[य + --मेढक । ~ „+~ 

क एेसे जीव जन्तु है ,जिन्ठी उत्पत्ति- वृ सहश 
पवी ै। में से एक मेदक है । 

प्ेढक .फा सुरदा शरीर पीस-कर चरा पासं रख लो 
फिर जव, घरतात की ऋतु आवे तब उस चरा फो पृथ्वी 
पर तराय दो जैसे गेहं भादि के बीज वोट जाते दै, 
प देखोगे कि मेढकिया सेकडों पेदा दो जायगी । इस से 
सेद्ध दोगा फि मेंढक जैसे भत्यक्त -उ्धलने रूदनेबाले जीव- 
री कौ उत्पत्ति एत्त सरश. ही है , अत दृतं को मेटो 
तदश जीषधारी मानने मे क्यो असमलस दै ए 


,,*\ र्-वीर बहटी,। .' र) 

; $सी सप्रकार चीर बहटी-का चरा बोने-से भी उसकी 

ह्पत्ति हयो जायगी । , - ~ $ 
> + श ३. - कच्सा | ध ॥ 


दसी प्रकार -केयये फर सी उत्पत्ति सम्भव दै} दसः 
भर बरिबरण पुस्तक अक्तरविज्ञान प्रष्ठ २१ पर एक दिष्पनीः 
¡ यों दिया हुमा हैम -- श 
(स) कमी कभी डद दे'फुट के'भी देखे 


॥॥ इशत. जोग दै .१/४। 


--~--^~ ~~~~~~~~~~~^~ ~~ ~ ~~~ 





वि 


1 ये जमीन पर ११.१२ दिन मे तेयार हेते ई। 
१ मीन ऊंची होती दै , २ गोल ती दै । २ ति 
होती है, रंग बदलती है, ५ चमकता दै ६ मीन से 
लगान छट जाता दै, ७ बृद्धि होती दै, ८ चेवन्यता हतै 
दैः "९ गति होती है, १० रेने लगवा १. 

अय पाठक गण बिचार करः कि तो की“ भाति 
ूमि ' "फोड़ 'कर। उतपन्न होने ' माला ' केवुवां भगर जनधारी 
ह.तो फिर वृ ॐ ' जीवधारी ! होने में/ भ्या सभ्ैद्त 
सकता टै । स 


` क्षीसरा असुवाक ।' 





1 
्रोकेवर ० श्रे दूलन्ड रामर माह भनी धु | 
(1594-1. जीवन कै पृष्ठ ५-१० पर यो लिखते ह १ -- 
"टम, अन्त मे दी परिणाम पर पवते ह @ 'बनस्पति 
ख्या परु-बरौ ॐ बीचमे कोई भारी मेद नी दै। बति 
इन दोनों ्रक्ठार के जीचधारिर्यो मे जो समानता दष्ट 
ओोचर देती ,द, बह, दमे धचम्मे मे, डाल ` री दै। जे 
ङ्द, मेद भान दै, , बद्‌ -केवल स्थितियो या ब्रहती 
(एच्णप 5) मे" दे, जर जह इस कारण से दै, ड दोर्नो 
५ -आहाग  श्रापि की प्रङृयाये भिन्न भि प्रकार" की ध। 


सौधा कट दा जन्तु? ३६ 


गर हम (1 एषा , < भृष्टा णद्ध बाले 
शौर मिना भद्गां चाले मार र रष्टिपात करे तो आठ 
दोगा कि अप्र इन की सीपार्ओं फा पूरं काल से अपि 
यथायं पता लग गया दहै ।' जौर हतैर कार्योकाजोहन मे 
जीवन शौर गति इत्यादि फो मिद्धकर रदे ह, भव भली भकार 
खान्‌ लिया गया है। यदु वाठ भी माद्धम हो गट कि 
इरारव,या सश्वालन उन फी गति का आघार सूप टै। 
जिन से उन के शरीर की वरनाट या पालन पोपणं मे 
सष्ठायता मिलती दै। भौर मे 01015६७ ब्म के (भिना 
भङ्गोवाले शरीरो ॐ ) सश भासित होती ै। जो उन 
पुमो के सदृशा अपने अन्दर रासायनिक परिवतंन कदते 
हण शरीर के हास से भये रहते है । 


३४ ` वृत मे जीन है १/५। 


-~~~^~~~^~~~-~- ^~ 
~~~ ~~~ ~^ ~~~ 


पांचवां अध्याय! ` 





॥ ॥ ~ ‡ 
„ बच की अन्य जन्तुश्नो से समानता है। 
न 1 

जो लोग यह कहा करते है कि वृतो नान 
इन्द्रियो रा अभाव्‌ है, इसलिये मे चेवन ` नही मिज 
सकते, उन्हे जानना चाहिये कि दत्त तो क्या कट जी 
जन्तु भी जिनके जीवधारी होने मे क्रिसी को कभी 
शङ्का नही शो सकती, सारी ज्ञान-$न्दरियां नही रखत । 
हस बारे मे प्राफेलर गीम्बूल साहे अपनी पुस्तक (पणो 
ण ( पशु सार ) "मे यो कथन कररहैदहै ~~ 





क--परामेधियम। 


ये £) पल्य या स्लिप्र 81110061 कफिकिलने बालं 
नाम के अत्यन्त छोटे छोटे जन्तु; जो सुस्मदशक्म्यन्न कं 
तिना नदी देख जा सकते, तीने सम्बन्ध या छोर रखतं 
दै जिनी सदायतासे फिसी भी सदारे की बस्तु पर ल्क 
र्ते ह, यदपि वे उस. ( सारे) -का तनिक भी क्ञान 
नदी स्पते ( क्योकि क्ाननदियो काठ के शरीर मे 
अभाव है।) 


पै 


` बृष्ठ की जन्य जतु से समानता दै ३५ 


ख_ मेदसा! 





५ 


दूस ‰{601180€ या 71178808 मेँ केवल पकी 
प्रकार दी गति ह-अ लदराना, दिलना, डोलना । परन्तु 
चष इस एकटी गति पि अपने ' आवश्यकता फी सारी यतिं 
पूरो कर लेता दै--याने षह पानी पर तेरता रता द, अपने 
सदमे ररा ले लेता है जर अपने अवयवो फो हवा 
न्विलाता है ( यद्यपि इसमे ' भी ज्ञान इन्द्रियों का अभावटहै।। 
` “ ग-- पृथ्वी के कीड। 

इन 111 011) का यद्‌ हाल दहै कि बे अच्छी पर्‌ 
जीन वरिता दै! नको आसे नदीं दती, परन्तु प्रकाश भौर 
अन्धकार मे भेद जान लेते दै । वे रात्रि के अन्धकार मे अपे 
भ्त मँ घुस जाते है ओर सूर्योदय होने पर उन्म से 
माहू्र निफल आति दै । गरमी सरदी फा उन पर यथेष्ट 
भरभाव पदता है । वे गरमी से घवराकर भूमि से वार निकल 
रति है ओर. सरदी पडने प्र वे अपने निलो के अन्दर 
चते जाते 

निदान्‌ इन जीव जन्तुर्ओ ओर पञ मे यद्‌ वात 
पद जाती टै छ यथपि उन्म बाह्य-इन्दरिया पत्यक्त रूप भें 


नदी प्रतीत तीं ( तथापि वे जीवनकफो भली प्रकार जारी 
स्ख सक्ते है ) | 


३६ “+. करकमे जीव ह १/५॥। १, ५, 
घ-स्पञ्ज्‌। 
„ दम एण०य्६० सय्ज का दाल यों रै कि बह 
गति बाला कायं सम्पादन करता हभ नदी देखा जाग । , 
ङ--पो्ाहप । 
यह्‌ 201‡7€ याने मूगे वाला जन्तु केवल अनी 
जिह्वा को बाहर निश्ालग दै ( जिससे ङ स्व सके ) । 





` च--हामस्टर । 
यह्‌ प्रचण्डा नाम का जन्तुं मासत्के पक्र सोता. 
ही रदता दै। 
ध्ु-स्कल । 


यह्‌ ०६।९ नाभो जन्तु बिलकुल टस सखे ममौ 

“ नदी करता । ४ - 
हन दृष्टान्तो से ्ञात दो रदा दै कि जिन कै जीवधारी 
हने मे तनिक भी सन्देह नदी हो मता, उन पुर्भो मं 
मी प्यत्र की न्यूनता षाद जावी है, ठो फिर भला शृतो 
की तो बाती क्या कदी जाय। # 


भ | 


+~ वृक्श्वासलेषारै ३० 
| ध 


~. ^-^ ~~~ ~~~ ~~~~---------~-~ 


च छटवां अध्याय 





बच श्वास लेता हे । 
पटला अलुवाके । 


बृ्ठशो दम जीवधारी इस कारण क्ते है कि जिख 
प्रकार भन्य जौबधारी लोग (पशु, परी, मनुष्य ) बाबु 
का सेबन करते दहै -- याने श्वासा अन्दर खीचते है भौर 
बहर रपकते है । उसी प्रकार ये शृ मी करतेरहै। 

अबश्यही जीबधारि्यों के जीबन का मूल नायु दीहै। 
मै अन्न पानी धिना कटं दिनों तक जीवित र सकते रै 
परन्तु हा के भिना थोड़े भिनर्टो भी जीवित रहना असम्भव 
ह । रेमे परम उपयोगी वस्तु की, जेसी दम मनुष्यों को 
मवश्यकता ह, वेसे दी व्र्ठो कोमी है । अच्छा अव 
श्मका विवरण सुनिये - 

एक स्छरूली पुस्तक पदाथं-विज्ञान विटप ( एप 
ण एाफणय्या 8५160८6 ) में लिखा है कि - 

दम लोग जो वास बादर फेकते है बद अन्द्र स 
गलाजव लेकर बाहर जाती है । इसका नाम कार्बोमिक पेसिड 


म्द शक भे जीन दै-१/६। ' । 


~~ ~ = ~ -~ ~~ ~ ^~ ^ ~~~ ~~~ ~ 


गेस ( 04100710 4.60 628.) या भाण -नाशकवायु * दै। 
इसको वृत्त पौ लेते है ( याने अपने अन्द्र रीच तेते 
ओर वट उनको सुफीद ( लाभदायक ) ह, इसी परभा 
शृ्तमे से जो हवा निरलती है वह आंकििजन ( ०५१६९) | 

अथात ्राणप्रदं वायु †,) हे जोम लोगों ॐ तवि 


लाभदायक है ( अत मनेष्य उसे अपने अन्दर सीव तै 
जाया करता है ) । प । 


। इससे सिद्ध हुआ कि च्ञ भी हमारे सदृश श्वासा लेते द 
फिर जव दोनों मेँ समानता है तो यह कैसे ष्टो सक्ता ६ 
कि इन दोनौ (चायु स श्नाा' लेनेवालो ) मे से 
तो जीवधारी दो पर दूसरा निर्जीव ? $ 

, क्षिर उसी) पुस्तक के प० ८० प्रं देखिये यो लि दै। 
1 


^ यह्‌ तत्त ,( कारेन ) आदमी सौर, जानवरों के जी 
ॐ लिये निदायत जरूरी है ! लकड़ी जलाने मे कोयला 
निकलता है ओर गोश्व जलाने से भी कोयला बन जावा दै । ४ 
यहां भी ठोनों की समानता सिद्ध है, अर्थात वृत्त की 
लकड़ी ओर पशु का माम दोनों जलने पर “कोयला? ष 
भन जाति 





# 


४ 
1 





* १ शरस मदे (पाच, वाट्‌ कषा गवा हं | ५८1 


र र 
ध 99 ^ ॐ प्रार्‌ ~ ॐ ^ ४ ५ ४. 


८ = 3 > 
वृत्त श्वास "लेता है । ९२ 





अरन--अग॑र इनं दोनों फ सिवाय `अन्य वस्तं ससे 


कडु प्थर' आदि कोभी जला'दे तो उनसै' भौ कोयला 
री तो वतेगा? ॥ ४ 
„ इत्तर-र्लकड़ी, ओर 'मास.से लो कोयला वनता है 

षष "81001 कार्बन तत्व बाला है, प्र अन्यो में "वह्‌ 
रणनदी दहै 1. इस तत्व'फा वर्णेन इसी पुस्तक मे इस 
प्रकार आया है. ^, । 

भमत्र खाने 'की चीर्जो मे यह्‌ ८ फोयला ") रहर है'जौर 
गर्‌ दुनिया में यदं तत्वे न होता तो जानवर आर दर्त 
नहोते 1 # 9 9५ 4 

अड पाठक-गण विचार करे फि जहा इस तत्व फेन 
शने "पर जानबर न होते, वदा वृत्त भी न रह सकते । इस 
लिये अवश्य ही परशु ओर वन्त समान दँ अत, दृष्ठ भी 
-जीवधारो ह |, 3 
हवा पीने मे समानता होने के सिवाय प्रकाशं याग्नि 
तेत्र का परहणकले मे मी इनी मीही सादश्यता है । 
देसिये :उमी पुस्तकं के पृष्ठ ७६ पर यों लिसा है 
' “जानवरों से टर वक्त गरमी वाटर त्रिकला करती 
है शौर हफीक्रत मे रासायनिक सयोगसे वे हर वक्त जला 
' करते दं पर ' दुरख्त सरल की गर्मी ओर रोशनी अपने अन्द्र 
ले लेते ६. ओर उने रेस, वीजं धना कसती द जो जते ॥ 


ध वृक मःजीव द १/६ 


~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ = ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
९ 


,* फिर सी पुस्तकमेंयोंलिखा है ः- - 

“पत्तियो के नीचे कौ मोर बहुत हवोदे बटे ेद र, 
करते है, जिन्हे तुम नदीं देख सकते क्योकि. भवन 
सुषम ह| बे छेद उनके मुख सद्या ह! परन्तु उनके द्र 
खानि.का काम नदीं दोता। उनसे बे श्वासा भीवर खाक 
ओर बाहर फेकते है जौर अपने अन्दर ,की ठक (या पानो 
के भाग ) धप को ये ( खेदं ) ©88 नैत (षड 
प्रकारके माफ )केरूप मे बाहर निकालते ह|" 


1 





दूस अनुवाक । 


~~ © ~~~ ॥ 

वृत्त श्वासा क्सि भकार लेते होगे ? इस भरन, भ 
छत्तर श्रीमती देमन्त कुमारी देवी जी अपनी पु्वक “वतरा 
निक खेती” प्रथम भागमेयोदेरदीरहै- ॥ 

५ त्त सूय की रोशनी से कारयोनिक एसिड गस त 
कर अपनी देह शो तन्दुरुस्त करते दै ओर आकसिन। 
छलोदते जाति द । अधेरे मे वे कार्ोनिक एसिड छोदते द 
श्वास के उरिये मनुष्य जिम कार्वोनिक एसिड रीस कं 
ज्नोदते ह, त ऽसे पाकर बलवान होते दै । श 
के द्वारा घो इद आक्सिजन से मनुष्यो की र्ता होत 
रै। यदि मनुष्यों के साय वृर्तो का यद सम्बन्ध न रं 
को ससार मं श्राणियो का दिन्दा बना रहना यरि दै 


` बड .दबासख लता ह) 1; 


॥ 





बनि णसिब वृतो की एक खास श्नासा ६ै। आग 
लाने, जीर्नो े श्वास लेने ओर सद्धे गले जीव जन्दुओं जे 
रवानि पेषिड गैस ` निकलती रदी दै । बायु मण्डल के 
३०० हिस्सों मे एक दिष््ा कार्बोनिक रेड गेस र। 
* ्बोनिक रेसिद्‌ गे से बृ की अगारक रकि 
ष्ट शोवी दै। 


पौपे, जन भौर वायु. दोनो चौं अम्लजन्‌, 
यून (0िषफष्टठण ङ्प णह ) अपनी चरूरत के सुवातिक्र 

॥* भरे चीजे भोभो के लिये निदाय॒त खरूरी ई । 
~, शाराजन ( `प८०४७ ) पौरो क पक खास खृराक 
। जपन कां दवा मे यद खव रहता दै। पौधे इसे तीन 
पियो से तेते दै (१) वायु मण्डल से शोरजन (नार 
लन) दी मूरत मे ओर (२) द्रे पएमोनिया की सूरतमे 
र (३) तोमरे मद्री से नाद्व पमिड कौ सूरव में 
¦ शोराजन ,से पौधे कौ पत्तिया ओर टदनिया. मजयृत 
कर री रगत प्राह्ठषरवी ७ 

फिर प्रष्ठ २० पर यह्‌ लिखती ई - ॥ 


“जमोन के छेद खुल जनि से आकूतिजन खस ऊ 
वर ष््धिज्यो को लाभदायक होजाता दहै। लाक्ष खर 
05४ भक्सिजन का भौर एक गुण यह्‌ है कि उख 


॥ 


५ 


४२ इं मे जीन है.१/६। =, 


[० ~~ =~ ^ न ~ ~ = ~~ 


५) ध 


के जमीनं में नाषटोट ; )२1.816“ यनता, है । ' रह नष्टं 
प्रधो पकी निन्दित को बहुत फायदेमन्द, ह {-9}। 3 1 
, , इन बातोंफा साराश यदी.दै। कि धृष्त मी म, लोगे 
रः माति श्वास लेते जौरः छोडते ,दै,, अत' वे भी हमारे सदर 

॥ 


जीवधारी हे । + 4 इ =+ १५ 
----- स~ \। [६ ट 
॥ + 
र तर ३--खन्चवाक ॥) : 1} 
4 पर भ ॥ “त 
^ --- नट 


1 + ५\ + 
हम एक चक्र यहां वशोते है लिक के) द्वारा पाठंकाग 
घासानी, से यह ` जान सरकेगे"कि वायु 'के किस क्स्म सेव्या 


क्या कायं सम्पादन हो रहे है -- ' 1 + } *^! । 
॥ ^ ॥ रयन 47 + ~ 
| ना ' वायु छा ४ कायेविशेष 
॥ ^ 1 ६१ 
१ 2100016 -‰ अत्‌ 6४३ मचुष्य इसे भीतर से बादर 
(4 ॥, { ५ 
कारयोनिक एसि मैस पतां है ओर' वृत्त पी तेत 
१ “५. ४ | ५ 
" 1८ प्रांगनाशक वायु ) ह । यद्‌ बायुमंडलं १ 
। 


1 खरा है ८ अपान वायु, 
४ 9 [क [| 

२ 0 र्$श वृष्ठ इसे फोकते है 
८ भम्ल जन,.) ; हम मनुष्य लोग.अपने" भीह 
,. ( प्राणघ्रद्‌, वायु) +. खीचते है (८ राण ब्रायु 
३ (वप्ण्णा , + , . लकीया मास कौ जला 


¦ क्त श्वीस लेता दै { ४ 


३ 
^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 





नाम वायुना. † £; कार्यविरोप 
( कोयला तत्व.) , से जो तत्व उत्पन्न होता 
( कारमैन )--- 1 है बह कवन है, जो खाने 
की प्रत्येक वस्तु मे बिद्यमान 
रहता है । 
४ प्पाण्टुल्य दृष्डोजन ˆ पौपे इस ; धातु को वायु 
*" , (ष्दूजन) “;, , मेसे खीवतेटै। 


५ षण्न) । , पृष्टिकारश पदार्थ । इसे 

नाइ्रोजन यत्त पीते ह जिससे उनकी 
` ( शोराजन,) पत्तिया पुषटह्ोकर दरार 
{ , महण करती है । यदह मनुन्य 
|, के लिये,मी वलकारक है 
६ रापण्ञाधणप्ड ^ =" ' यह्‌ पौधो फो, पुट करता 
। फात्फरस , है । क, 


† ॥ 


() € \ त |} 7 १ ष 
1, 4 ~ + र ग द % ~ ४ 1 1 
1६ १ ॐ ~ ष 


9४ गृ अं जीष टै १/० । 


"^^ ^^ न~~ ~~~ 


` सरातवां अध्याय । 


क # ग) 


1 घ देखत, ; सुनता सख'घता है ' 
"" ˆ , ' “पहला अलुवाक । | 
॥ 


¡ उपरी पाचवीं अध्याय से यद्‌रेश्रगट हो रहा ६ 
मनेक जीबधारी छोटे 'चोटे कदे मक्षोदेः आदिः मी रेरे 
जिनमे सारी ज्ान-दन्द्िया नि्यमान न्दी है, अतत ण 
धरतो मे मी सव डइन्धियां मौजृद नटो तो इससे उनके जीर 
"धारी होने मे सन्देद नषी दो सकता । । परन्तु निदान ३ 
भराय है कि उनमें किसी न किसी अश तक ज्ञान 
की चिद्यमानता पादे जाती दै! अव शम अध्यायमें ए 
यद दरीयेगे कि वन्तो मे छिस प्रकार भो कान आरि 
कायं हो रे रै । अच्छा सुनिये"- ५, 


व) 








॥ 


दूसरा अञ्चवाक 1 


शुक्त देखत टं । 
भ्रो० कान्स अपनी पस्तक @6€1015 ग पात "1 
फर्ण$ ( कौरवो छो मानसिक दृशा ) पष्ठ २५--३० 
गो शयनकर रहे है ~ 








बतत देखता, सुनता, ओर सूषवा दै । : 
व्पौरधो मै. भोल यां देखने शी शक्ति विद्यमानः । 

, क्लवार्ओं पर भ्यान द्वो कि वे अपना सहारा दृटती रतीं 
गीर जिस ओर ~ दाने, 'बार्ये, आगे, पी , उपर, नीचे 

हां कीं कोद आश्रय देनेवाली वस्तु दीख पडती" दै तो वे उसीं 

र लप जाने कै लिएअगि बटती ह यद देखा जाती 
फ लताओं की रदनिया बुधाः 'ह्वा मे लदराती रहती 
ह ओर उस समय वेद्रस खोज मे लगी रहती है किजो 
नस्तु सहारे की मिल जाय, उसी पर चढ जार्ये ।' "अगर 
कोरे द्रा ( अग्र ) छी लता को दोपहर तक ध्यान से 
देते तो क्ञात कर सकेगा छि सकी टदनिया सचमुच उक्त 
भष्ठार छी खोज मे ्यप्र रहती हुरै॑प्रत्येकं ६--७ मिनटों पर 
सफो नीको को धमाया करती है ( यदी खोज मे प्रवृत्त 
रहने का चिह रै) मौर उसी खमय में उनके नोकं (120- 
परपाऽ ) धीमी चाल से हवा मे उवै उठते है, ओर 
एकं फ पीछे दूसरे भी सथ,के सव्र पेता ठी करदे रहते- 
द ,परन्तु जब उन कोरे दत, म्भा, दीवार : यो अन्य 
उची जस्तु नही मिलती कि चके इदं गिदे लपट जायं 
पयर शूमी प्रकार लपरते ' हये, दे, ते फिर लाचारः दौ कर 
दे मोये को भकती र कि चीं शायद्‌ कोई दीबार आदि 
 भिल जाय । परन्तु अगर मीचे भी रेखा कोद सारा नदी 
भिलतो सो बै लतायै फिर पनी नीको `को उपर छठावी 





४६ । ८ (वृत मे.जीवद १/७॥ ~! , 


~~~ ~~ ^^ ^~ 





ह, ओर जहां तक उवी चठ , सकती ह उठती है, स्यादि 
घटनाय भव्य, यह सिद्ध कर रही ह, डि रषये देती 
है, क्योकि जघ बह श्िसी के आश्रय को प्रप्र करकी, 
ह, तो उसके चारों ओर लपटती हर आगे वदतो हरं चली 
जाती है । ओर उत वे -देसी , मखवृती से जक तेत द 
क्रि चिना चलम दिये हुये स्या मजाल श काद उन्द्‌ इ. 
खे अल्लगं फर सके 1" ० 


निदान्‌ प््तो फा देखना सिद्ध दोरदा ट) 


पा्घामं प्रकारा,का ज्ञान 1 ० 

मरो शन्त साद्व फिर पष्ठ ६३ पर, कहते ह भ 

५ भ्रकाश , अर्थात्‌ देखने के" कार्य मे -पौपे देसे §श्ल 

है, कि उलकी इस अद्भत शक्तिः पर -मनुष्यो को , पूरा यक्गीनः 
नही होता । यद कान इन्द्रिय उनकी इतनी उत्तम ओर षट 
है छि अन्धकार मे जो पत्तियां बदती दः, ,वे प्रकार 

८ उजियाज्ञे) के उन सूम से सूम भेदो तक कोम ताङ्‌, 
लेती दै, जिन्हे हमारे वैज्ञानिक यन्तर (30160 
एष9०5, ) तक भी नदीं भाप पाते, ओर ठो 'क्या, 

कि 

* भरगप्देखनि, की शक्ति नदहोती तो.राप्ता कै षा जान [ यथी बद्‌ । 

मह्यमात्त्मे भो लिपी है चिते, हम उ भ्कप्दमनु उद्रिन्‌ वरेगे । (मण्लानद) 





वृहत देखता, खुनवा, ओर सूषतादहै। = ५ 


मसे, भी कीं अधिक { प्रफाश फे सृष््म, अवयवो को) 
प सक्ती है-। 


नरगिक्त ( एणा ) नामके पूल के पौये की, किरणे/ 


ती ीश्ण हाती है कि मुष्वं की घासो फो चौधिया 
ती है । ओर) न किरणो का प्रभाव उन पूरलो, पत्तियो- 
मर वृत उयादा पड़ता दै यथपि उसकी लाली जो हमारी 
आपो को सहन नही दहो सकती, उन ८ शूलो, पत्तियों ) 
पर कुछ परमाव, नही डालती । 


॥ 
तेह, 


¢ 1» 
ह्यादि घातो से धृत्तो मे चक्तइन्दरिय का होना 
भद्ध दे । 


‡ 
| 
॥ 
4 
11 


^ 


॥ 


॥ 


५ 


उम किरणो के भेद, जो द्मे. रग विरे जान 
पौधो पर भौ हमारे द्वी समान प्रभाय डालते 


= ~ 
तीससय अहुवाक्‌ । 





यक्त सुनतादहै। , 


भरो फास , अपनी पुस्तक ¦“ पोधो की मानसिक दशा,* 
प्रष्ठ ९६ पर कते है -- 


1 


यृष्ता 


सुनने की शक्ति चिघ्प्नान दै) यदपि वे 


४८ चर मे जीव है १/७। ५ 


र 
+ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ „+ ~~~ ~ ~~ 


हमारे सदश सव प्रकार फे शब्टो को नदीं सुनते ' परन्तु 
इममे सन्देह नदीं रि वे जोरकी आबाध पर सचेत रहते (‡' 
ह। वा के वर्हे, आवी के मोकि तथा जन्य देसी -प्रा 
तिक घटनाओं के शो को अवश्य वे छुनते ओर्‌ प्रमित 
होते है । बहुत सम्भव दै करि उनकी तुनना मदयलियो $ 
साथ इस विषय में की जाय क्योकि इन कै भी सुने पर 
वडा मगा है ।* » 

पाहकगण ! अपि ने प्राय यह्‌ काव क्रिया हणा 
करि जोर के शब्दो काप्रभाव परुः पत्तियों ओर मनुष्यो पर 
क्रिस प्रकार पठता है। हम देखते दद, कि जग शिकारी | 
मनुष्य क्रि्षी पत्ती रो मारने की गरस से बन्दूक चला 
हेतो चाहे उम फे निशाने बाला पक्तौ उस निशनि गी । 
ही गोली से मरता हो, परन्तु निकट की सैकड चिरिया 
उड कर भागने लगती द ओर कहे उस शब्द के प्रभाव | 
से मर जातीं ओर कर, मृ््वित हो, जाती ह । इतना 
क्यो, दम तो यदह भी देस रदे ह किं घोर ओर 
शबर, कड़ाङे की आवाज ओर भ्िजली की कड्क अदि 
ॐ द्वारा गर्भवती स्तयो के गों तक का नाश ( गर्मपात) हे 
जाया करता है। अत इस मे क्या सन्देद्‌ (क्वा ----- ह। अत इसत मेँ र्या सन्देह किया जय क 


रव्यात्‌ क व्दर्नो कामद कि महली ग श्रयणशक्ति मष ह । 
{ सगन्तान्द्‌ 


५ 





॥ 
५ 1 


छर देता, सुनता, ओर सूषता है । ४९. 








इसी प्रकार भारो आवां रा प्रभाव वृत्तो पर पडता दै 
यहौ उनश सुनना दै । 





चार्था अदुबाक्‌ । 


~~, ०\=~ 


छृ्त स्त चता है 1 

प्रोफेसर फफ़न्स साहव श्रपनी पुस्तक (पौरो) के पष्ठ 
५२ पर दृक्तो मे “सधने» की शक्ति का होना भी प्रगट “ 
कर रहे है। 
„ भवे पौषे जो मासाहारी है अपने शिकार बाते 
'जन्तुरभो का गन्ध सृष कर उनका निकट दोना 
।त्राड्‌ लेते है, ओर तव इन्दं शिकार करने की कामें 
¡र्त होते है ) यद्‌ चेष्टा उन पौरो का उ जन्तुओं कौ 
णोर ( (ताद्य ) स्नः ही दै । » इतत के सिवाय 
{दम देखते षै कि अगर सरसों फी खली धोद पौर्थो की 
जहो प्र खाद फे रूपमे डाल दी जाय तो वे उसके 
{ मार कोन सद्ट्न कर सकने केकारण सुरमा जते दै यामर 
जति है । रेसा क्यौ १ अवर्य की इख से उन के ध्ाण-इन्दरिय का 
पता लगता है } बे टस खली फ मार को ूषते है ओर 
^ प्रभात दो जति, ठक जिस प्रकार दप्न मनुष्य लोग 


^ वन्त मे, जीव रहै १/७ 
दुगेन्य से -व्याङ्ल, हमा करते हे । यदा, तक रि, अगर दु 
युक्त वायु'से दही हमे वार वार श्वास्ातेते कैः सिये निव 
होना पड तो हमारी मौत का कारण होता है । जोभेः 
पर दला इत्यादि रोग परैल.कर सैकंडो मनुष्यो की मू 
देखने मे आती है यह इस का प्रव्यक्त प्रमाण है। 
निदान जैसे दुर्गन्ध से हमारी भौत होती ठै 3 
प्रकार वक्ता के लिये जे क्तु दुगैन्थ है उस से न ष 
भी मौत हो जाती है, अत उनमें व्राणडन्द्रिय^या 
^ सृघने ” की शक्ति का विद्यमान होना मानना पडेगा । 


वृत खाता है । ५१ 


आवा अध्यय, 


वृत खाता है । 
पहला अदवाक । 


~> 9 >~ 


वृक्त का श्वास लेना ओर देखना, चुनना, सेघना 
यवला चुकने फे पश्चात्‌ अव हम यह प्रगट करेग कि उत 
मँ स्मना याने श्वाद लेने की इन्द्रि भी मौजूद दै ओर 
बह खाना साता ओर ह्म फरता है । अनर सुनिये -- 

पुस्तक (2016 8 13०0] ० 1 ) प्राकृतिक 
पाठ चस्या श्मे यो लिखा दै- 

प्रष्ठ ४० पर -- दरछत श्रीदो दोटी परत्तियो मै 
सेएक ङो तोड लो! अप देसोगे फि तोडी ह पती नदी 
चढती परन्तु लगी हद पत्ती वदती जाती है । » 

नतीजा-- रे पौे फे हिस्से गते रहते दै । 

प्र ४१-- पत्ती या घोटे पौधे में बाहर से मिना 
( भोजन ) आनि के कारण वक्तन अधिक हों जता ह । 

भरश्न-- भीगी हुई लकदी ओर दरख्त ओ शास के 
वव्ने मे पकं ववलाओ १? ` 


५न्‌ ब्त मे जीव है ६/८ । 


उत्तर-- भीगी हुदै लकडी मे पानी जक्य हे जताै, | 
मगर उस से को न्ये दिस्से नदीं निकलते, क्री ह॑ | 
शाख के अन्द्र दले ओर रेशो सव बढ जाते है 1 

नतीजा कोपे खाना हयम करते दै । , ये म (४ 
खाना ह्म हो जाने के कारण रशो ओौर हलफे बढ जति है। 





दुसरा अदवाक । 
क 
किर देखो पुष्तक भेधपाः6, ऽप्रत्‌ऱ ण 1111 | 
पृष्ठ २८ पर यो लिखा दै- 
` भवदुक्त कीज्डोमेसे पतयो मे पानी आता दै। 
चिस मे अन्य तरवो के परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म स्प मँ मिते 
हये सदत है । पात्तजा मे उन के { दयोटे २ ) खों यते 
चरो द्याया वायु प्रवेश करता दै 1 हरे रन्न का पदां 
( 0णागमृणड्ा) ) जडो बाले रसयुक्त पदान गे से अपः 
द्वा मे से भी (8) ) अथोत्‌ जीवन सत्व चा लिका ' 
वा ओर शकर (मिडास ) को वैटा करता ६ । 
मिमस ओर स्टाच वृत्तो के खल्य साद्य द्र्य है 
जर वे पत्तियों मे बन कर जव तैयार दो जाते ह द 
चे पानीमे रस के सूपे बुल कर पौधों के नसो ओर 






^ वृक्ष खाता दै । * ५द 


~ ^^ ~ ~ न ) 


पर्तियों कै रेशोंमे होते हये वुक्तेके सारे नस नाध्यि मे 
प्रवेश करते है ! ओर तव सारे भाग--तना लियो आदि 
मे पुव जाते है। परन्तु इन का भारी खजाना जड 
आओौरतनामे ही सुरद्ित रहता है 1" 





~----- 


तीस असुवाक ) 


न © ~ 


प्रो जे> त्रेटलैण्ड कफार्मैर साव अपनी पुस्तक 
( एप 1916 ? वृत्त जीवन पृष २८--२९ पर यो कथन कर 
सदै - 

"पौरं के उपरी छाल ( शप्र ) में छोटे ददे 
चिप्र (ष्टा) रहते है, ङन्दी के द्वारा बह अपने साय 
र्यो को अपने अन्द्र भ्रविष्ट करता है। भौर यह प्रर्या 
पमी उत्तमता से सम्पादन होती है, कि उसकी खुराक रस 
फे रूप मेँ अन्द्र पहुच जाती है (कि पचानि में षकष्टन 
पे) क्षार ओर अन्य ठोस पदार्थो छा भी रस वन जाता 
है, तव बे पौधों ॐ अन्दर जच हते है । ओर गस यनि 

, आम्सिजिन, छा्वेन द्त्यादि भी इसी प्रकार उस मेँ प्रवेश 
करते है | 

परन्तु पौधो में पानी का कायं इलं भिन्न प्रकार चे 





के 


६० यृ मे जीच दै १/८ 
से होवा दै । (ख) पौधा इने ची को मद्री मे 
लेता .-- 
१ फासफरस--यह्‌ पौधे की जरूरी चीज दहै । इसमें 
यौगिक चोक्ते है, जोकि पौषो को पुष्ट करती है 
अद्रव कंटिणयम्‌ फाष्टफेट दृ त्तरे द्रवनीय करिशयम्‌ काः । " 
पाठकगण । उपर कै उद्धरणो से आपने भली प्रकार 
जान लिया दोगा कि वृत्त मे खाद्‌ लेने, खाना खानि भौर 
उसे पचाने की शक्तिया विद्यमान ह, घत हम अश ममौ 
वै हमारी समानता रखते हैँ । 





। ध 


श्त सोता है 1 ६१ 





| नवां अध्यायं । 
=. 
। यक्त सोताहै। ` 
पटला अदुवाक । 


1 

= । 

1 श्रो. फत्रन्स साव अपनी पुस्तक ( पौधों फी मानसिक 

व्शा ) के प्रष्ठ ९९ पर र्यो कथन कर रहै दै.- 

५ज्िस प्रकार म लोग रात मेंसरदी से वचने केलिये 
शृं ओद लेते ओर सिक जति) दमी प्रगररवुर्तोका 
भी सिकुड जाना देपा जावा है । इतना ही नदीं, बरिकि 
चनफश (711-\ ) या गाजर के पलों के गुच्छे रात्रि 
ममय भ अपने श्चिरों को नीचे मुकाये रहते है । परन्तु 
रै पर्येक रात्रि में ेसा नदीं करते, वर्क जव भधिकर 
मरी पडती है तव ही वे सानो च्स से चचने के लिये 
इस प्रकार अपने अदनं को सिकोड़ लेते है» आगे 
पि कहते दै ५ पौषे सोत्ति भी दै" क्योकि 
मायद्राल में फूलों छी शोभा सक्ुचित हो जाती दै, परन्तु 
फिर प्रात एल भर्योदय हनि पर भरपल्लित हो जाती है 1" 
वै रात्रि मे रसे चिङ्ेट्ये शे जाते ह मानें 


॥ 


६९ चृ ते जीत्र.द १५। 


~ [क वक 7 न 


पाला से मारे गये दों-। यद्‌ निद्राका प्रत्र कर्‌ तेते र 

दशा का दी सूचक ह । उस अवस्था मे उनरी रोटी दरी 

तियो आपस मे एक दूमरे से चिषटी दद सीहो जी 
है । लेकिन यह दशा सूर्योदये पश्चान नश र्द जारी) 

क्यो १ परव्यत्तही है किरान्नि, मे उक्तःद्ण्य निद्रा वशथी। 

विशम अलय सेत्र् फष्ञप्णः क असदा, ने ६ 

वधै पूर्वं यह्‌ कदा रा किःवृक्ते इरी प्रकार सोति दै, सै 

मनुष्य ^ परन्तु उनको, एेमा कथन कने के, कारण नेष 

ओर अपराधी, मोन लिया गया था । महान्‌ दा्िनने' 
भी"यदी का दै" कि चृक्तो की, जाडे पल आदि सेस 

रान्न मे. शयन करने से दो जाती है 1 । 


१) 





1 = 





' “ दृश्‌ अटुरवोक । 


~~~ © = 


"किर भोकखर कल सादव कहते है - । 

, "छे द्रोदे जीव जन्तुं फो प्रकारा वहत्‌ पन्द रदत (१ 
` भिषसेःउन यूतेग्वनो, कोरु मूषतार्पान ववो ` +“ १ भई स 

६1 किना की, ाहदाग्यधोणनिषदय ६ [निन पूवी नेद 

दोना पए पूना श्रोढ भवि या ठको मी फनी दी ग भो प्व र| (ग्लागन) 


: शृत्त सोवा दईै।- द 





~~~" ~ 


देखते ै-कि.घास कौ परत्तिया भी प्रकाश को "प्यार ररत 
है ।' 9 ( ॥ 
~ पतङ्गा (फणि) जो प्राश मे दता रदता १, 
सी पूरय।उपासना ( प्ग० प्र्णुरशय ) का एक दृष्टान्त 
्। जितना ष्टी अधिकृ ये जीवे जन्तु दिनि कै प्रफाशमें 
-उउते रहते है उतनी ही पौँ की जड प्रश्ठशःसे दूर 
भाती, है । , पत्नो भौर तितलियो*को, जो व्निमे सो 
जाती," ओर! कमती प्रकाश फे समय मे उडी र्ती दै, 
अगर अधियाली कोटरी में रख दिया जाय तो मी अपने 
दस नियम में ।परिवत्तन न करेगी 1) यदी दशा पैर्ोकी 
भीहै, चि वे शयन कर लेते है ओर छं पता नदी 
मिलता ' भृयुओंः मे रात दिनि के परिवर्तन का 
' ज्ञान -उनकी इन्द्रिय फे द्वारा मदी भराप्त ोता। यह वात्त 
इससे जामी जायगी करि ( ०1088 18० ) आसो 
से रदित ( मैगट ) मस्खी अन्य रात्रि भे उदनेवाले पञ 
फे ष्टौ सदृश अन्धकार से प्रकाश ' फी" ओर उठती चली 
। जाती है ।- इन ;वतिं से स्पष्ट है कि अन्धकार ' राणीमात्र 
, को शयन करानिबाला दै ओर वक्तो की ज भी) शयनागार 
^ निमित्त अन्वक्नार -की शरण लेती दै । तथा उन्नी" पततिओं 
„ आदि की भीयदी च्शां व्ली जाती दहै! . अनेक 
^ “> आत दोनो मरं समानता रई । 
५ 


६२' ब्त से डीव, द, १४९ ॥ 

पाला से मारे गये, हयं यहः निद्राका प्रप्र कर्‌ तेने कौ 
दशा का दी सूचकं दै ।"उस अवस्था मे उनकी च्रोरी वोर 
फ्तियः आपस मे एक दूमरे से चिपटी हुई सी दो जती 
ह 1 लेकिन यद दशा सूदय, पर्चाय नौ रट जात। 
स्यो १ प्रत्यत ही है किरति मे- उक्त. टला निद्रा क्शशी। 
विशप अस मेत्रस श) -+10 गवतपण ने ६.० 
वधै पूर्वं यह कहा था कि द्रत्त दसी प्रकार सोते है, जैसे 
मलुष्य 1 परन्तु उनको ेसा कथन करने केः कारण लेपी 
ओर अपराधी मोन लिया गया था । मदान्‌ साधित ने 
भी.यदी कहा है" कि दनो की ` जाडे पले आदिसेर्वा 
रात्रि मे शयन कऊसनेसेहोजाती दै'।» ध | 





। ' दस अदुवाकर । 


~~ ० ~~ 


५ सा | त 

फिर प्रोकेखर फास साद्व कदते है - 

५ चोद चोरे .जीव जन्तुओं फो प्रका बहू पसन्द रहता 
~ | (त ङ --- 


~ ° जिसेउन युयोभ्िनो कौ--मूपनारन्य्वान्‌ छो" ~ 1-.१ प वरि 


न्‌ तितरानवाियो, कीतर छन्यदी मक्र र~ निमन पूवी ना गौर 
दोना शौर घूमना प्राट पवा या उसको मी फनी टी गद °) ददि } (भगतान् 


` चत्त पोता है 1 ६३ 





देखते दै- कि ,घास फी पत्तियां भी प्रकाश को प्यार करती 
ह 11 + ॥ ) द 

पतङ्गा (कणे) जो श्रह्मश मे उदा रहता है, 
इसी सूय॑.उपासना ( 76110 प्णुऽ ) छा एक टष्ान्त 
है। जिचना ष्य अधिक ये जीव जन्तु दिनि फे प्रकशि में 
इढते रहते है उतती ही पौधों की, जद प्रषाशम्से दूर 
भागती - है ।- पतन्नो ओर तितलिर्यो^को, जो द्िनिमे सो 
जाती, ओर, कमती प्रकाश के समय मेँ उदृती रहती दै, 
अगर अधियाली कोठरी में स्य विया जाय तो भौ अपने 
इस नियम मे परिनर्तन न करेगी ।, यदी दशा पौधोंको 
भीदहै, णिवे रायन कर लेते है जौर छदं पता नदी 
मिलता प्युर्ओ मेँ रात दिनि फे परिवर्तन का 
ततान उनकी इन्दरियौ के दारा नदी प्राप्त होता। यद्‌ बातत 
इममे जानी जायगी किं (17591688 गणध्दु्ण ) आसो 
से रदित ( मैगट ) मक्खी अन्य रात्रि मेँ षद्नेवलि परो 
फे ष्य सदश अन्धकार से ऋछाश की ओर -उडती चली 
जागी है 1 इन वातो से सष दहै कि अन्धकार प्राणीमात्र 
को शयन करानेबाला है ओौर वक्त फी जदं भी) शयनागार 
निमित्त अन्धकार की शरण 'लेती दै 1 तथा खनकी, पत्तिओं 
आदि की भौ यही दशा देखी जाती दै । _ अनेक. है। . अनेक 


« 








ञ्‌ र्न र समानना श्‌ ! 
५ 


दधे वृत्त मे जीय द १/९ । 


पोरधो के णू भोर" फलियां ओम जर त्रै! 
र्ता शृरती है अत वे ८ पत्तियां ) सिकुढ ब्र 
हो जाती है, त्यादि वर्ति प्रत्यत्त रीपि'से “ 
( &10९०' )$ खरवृजा ( 6008 }४ टमाटर ( 
वेगन ) ( {01010 ) या सूययुखी मे ९. 
वे अगर रेखा न करे तो घरफ़ से उना जम जां 
है । फिर अंखओं ' ओर टदनिर्यो का ‹ चक्कर $ 
भौर भी अधिक फा्य सम्पादन कर देता दै।* 
' हए निना द्रात्त ( [००6 ) की बलं उरण 
सकतीं ओर न ( 61:7©8 ) अमुर ही बद 
दरोपिक्म ( पप्णाश्ा ) के समूह्‌ विना जई भ॑ 
का पालन पोपण ¦ नदीं कर सकतीं । सूल 
पौधा प्रकाश कौ नहीं ले सकता 1. ' 
यह कर यह धात है क्रि उनकी पत्तिवा , 
है ओर दिन दोनि से 9 ~ खलवीं 1 रें 
है १ इम प्रश्न का उत्तर ` , भे 
णप्यत्िणा ) चछ बन्द ॥ हे ( 
क्यों दती है १ इसके 
जीवात्मा -स्रो जाता, श्‌ 


(; 


! $ इृत्तसोवाहै।; ६५ 


¦ "तीस 'अचुवाक । 
= 

र कमल । 
कमल के फन का सायराल में 'बन्दं हो जाना ओर 
भ्रात समय 'खिल उटठना उस के शयनं करने की साक्ती 
देता है । संत पुस्तं मे इसका बहुत वर्णन आया है। 
अथात्‌ कपि लोगों ने यह प्रकिया है कि कभी कभी 
नर कमल के सुगन्ध में मस दौवा हुमा उसी पर घा 
हवा है । यहा तष छि सन्ध्या काल मे कमल फूल फे 
न्द्‌ होने पर वहः खग्र भी उसी केभन्द्र बन्द हौ जाता 
मौर प्राव होने पर जग्फव पिनताहै तम वह्‌ बन्धन 

^" चट जाता है । 

।“ दससे यह्‌ निन्यग्र हुआ क्रम का पौधा राति मर 
यन करता रहता है! क्या यदह त्रात श्रिना जीव के कमी 

(५). सकती है ? कदाप्रि नदीं | 





{ र क 


६६ ठृत में जीव है १/१० 1 


~~~ ^~ 


दसवां अध्यय। 


नद~ ८ 


चच्त नाडी ओर गति रखता है। 
, पहला अनुवाक । 


\ १ 


~. चृत का बढता यद सिदध करता है बह ग 


( पप0एल१७प१ ) रवता है | अगर उ मे गति न. मनोते 
जड़ वस्तुओं के सदृश उसे उतने का उतना ही बना रना * 
चाये, पर रेसा नदी है, इस, कारण वृन्न को गतिक 
मानना पडेगा । फिर उन मे हिलना, ओलना) मुना 
ममना, लाना, . खुडना, कांपना आदि विद्यमान दै ज 
उत मे गति षो सिद्ध कर रदे है ।, अलव्रत्ता यह का 
डक दहै क़ि वृतो के अङ्ग इतने फरतीलेषन से. काम ई 
कर सक्ते जपे दमारे। | 
„ . पुस्तक _“पौवों की मानसिक दशा” के प्रष्ठ ११० प्र | 
फान्म साद्व कथन कसते रहै.ङकि ~~ 

बृ्तो मे ( 5८४४100 ) ^ इल चल" भी पाई जत 
है । वह द्रा हम मुरो मेँ तो शरीर भर में व्या 
नर्न के द्धास होती दैः फिरम्या वृत्तो मे भी नस्त ताहि 
विमान "१ येह एक श्न दै, जिसका उत्त वहु ध" धः 

भ्वोरेसोय प्रनम्य कौर कि पाथर मी बटे ईश्च 
सीमे कह में विचार कने । (म) 








ब्त ना़ी ओर गति रखता है । &७ 
न भौर भारी जांच, पड़ताल ऊ -पश्चात्‌ ^ हा में दिया 
या ह, अपतत यह्‌ ( राक 01.१७8 } पौधों की नसे 
न्य प्ुओं -से विलङ्कल भिन्न अरर की है| नन्‌ १८८४ 
` यह अन्तेपण हज था छि जप सिसी पौषे का को 
ग पत्ती, डाली या कोई भी अवयव्र -- जख्मी होता, काटा, 
नाया "या तोदा जाता है, तो एक विचित्रः भ्रकार फी 
चना उस रुम फे श्वं गिर होने लगती दै । यदा से 
ति ( पण्शण6ण४ ) सारम्म होकर अन्द्रं अन्दर छिद्रौ 
| "हेती हुई चली जाती है । परन्तु ज्यों आगे अगे बढती 
त्यों त्यो कमश्चोर होतो जानो टै, यश तक कि जरम 
३ एक़ सेन्दोमीटर ( 0066 ) की दू प्रजा क्र 
माप दो जाती है । कवं दिनों पीये सरे दोटे घेर 
¦ 4 1त80छ ) “मोवा 9 उन छिद्रं में रेगते हये 
पस आते है ओर वेचारे पौधे फा आन्दोलन ( ^£ 
102, यकर कर शान्त हो जाता दहै! इस सारी प्षयां में 
५ ९610६ (सुख इ खायुमव जान) का होना सिद्धे 
रा है |. नस समूह्‌ ( पच० १०४५ ऽ } का दिमागी 
सम्बन्धे वृत्तां ी जदो मे चियमान दोना सव से प्रथम 
"यामे स्तात हुआ दै, फिर पोरा 71014 पूरो, सम्बल ( पथ - 
धण)कमल (प पाल 1), फन(४००) तो्ो भे जौर अन्त 
सको, लौकी, मटर ओर आद्ओों में मी देखलिया गयाहै। 


६८ * चन्त मे.जीव है।१/१० । ¦ 





२.४. दरतना दी नहीं "वहिरु पौषे .के-शरीर"मे एक 
दूसरी , से महालुमति , “मागने के तार-समाचार भी अपने हृदी 
तारों या धागो संश सम्बन्धं "दवारो मेजती ह जब करि इन 
के शब्दयो होते हैकरि ~ ! ¦ ॥/दष 
“हमारा षडा पोषक. ओर-पिता जो ५ जड ?-दै ह 
वेचारा पीडित हौ गया है ( चलो चलो उसकीः'सक्ाय्त 
करे ) |. ,. ^. दस प्रकार कीः गति," जो क्रोधः 
सन्देशे से भरपूर , होती, है; उस समय ,,धरिलकरुल ¦ वद्‌! श 
जाती, है; जव ,फि ( ल्णपथ्पप6- ). देनव 
(-सरदी गरमी की दशा ) देवयोगां से"॥० सं" ८। ८ 
डिगरी पर आ गिरता है । उस समय, उक्त ' तार, कां स्प 
( (लणृएगा6 [९ ) द जाता है ओरं रे ( नप्‌) 
एक दृसरे से प्रथक हो जाती है 1 निदान साग सम्धद्ः 
जाता है । परतु फिर जब उस मायै ( लान ) फी मरमम 
हो जाती दै, तो कार्य फिर आरम्भ होःजाता है । 
उक्त -पकार की, लाइन का, स्वय मरम्मत दो जाना ए 
वदी भाव्यं ओर कौतृदल-जनक घटना दै, जेसी कि सत्र, 
म अन्यत्र कदी नदी देसी जा सेमी, यह, अवश्य ही ऽत 
( पोषो ).के जीवन की साक्तीहै 1» , .,;, ' 


वि ध (ष 


# 


बृक्त नाड़ी -ओौर गवि रखता है , ६९ 





ूसरो अबके ।: 


| ~~~ 





प्रोफेक्र रास साद्व अपनी पुस्तक ““ पो्धो की मानसिक 
दशाण मेष्यो यकर रहै - 7 
“कोद पथा विनां गति के नहीं दत्ता 1. . 
विद्वासं 'दल॑-जञानिर्यो का कथन है कि इन वृत्तो फो येत्र 
गतिया "उम से ऽष रक [भतपत्‌ कै कारण उत्पन्न दती 
दैजो रनकै नसो मे दौडत( र्दता'है' । दसी रस 'के 
प्रताप 'स पौ के अबैयव बडे ओर टदनिया फूटी है। अपर 
इस विपय पर ध्यान से विचार फिवा जायत ज्ञात दगा 
छि मामो 'रेलगाडो की माति वृत्तो की दशा है ( अर्थात्‌ 
जसे बह दौड़ चली जातो रहती ह, उसी 'प्रकार चृत शरोर 
फे अद्र नपतो स पानी, साय द्रव्यो, गैतों-बायु के पर 
माणुर्भो आदि फा जोरशोार से घूमना जारी रहता है ) ।» 
। [नि 
॥ 
[ “ ठीक मितत प्रकार म मनुष्यो क शरत मे अन्नाहादसे रुधिर दनक 
म्र नैत हे तो हम लोग भ्रमन्न पू6 चयते फिप्त, उद्धलते फूलै] र्ते ३। 
(मगर होश्वाश्रिनिखानानमिनतोदेघोणे जगि मनुप्य भी भ्रस्त एदा रेणा | 


{ मगन्तानन्द्‌ । 1 





| 
५० वतप जीवदै १/१०।. ^` । 
षै 





ती सरा-अदुवाक । 
ब 

अगर यह्‌ प्रशन क्षिया जाय कि चकत मे गतिर, ते 
वह दम लेगों की तरह चलता रता क्यों नही १ 
सर ्योहै कि पीर्घो मे उतनी गति ओर शक्ति मौचूदै 
जितने की उन्द्‌ आवश्यकता है ,। अव स्ह वात सहज 
समी जा सकेगी कि वै साधारणतया शान्त भौर. चुपृाप 
क्यो रहते है-- कारण ष्ट है फि उन्हं. अपना सबि 
जीवन गुजाएे कं लिए कृच्च अधिक परिश्रम या, हल चत 
करने कौ आवश्यकता नदीं है । , 

इस प्रकार वृं मे गति ओर नघ नादिनो काग 
सिद्धल्ञि रदा दै। ८ ,~ 


` वक्त रोगीःदहोतेषहै। ७१ 
` , अध्याय ग्यारह । । 
# वि [वि ष 


वृत्त रोगी हौतेष्दै। , - ,' 


१५१ ५१ 








4 २ 1 १४ 11, 


पष्ठ वैन्ञानिरु खेती प्रथम भंग परः ७० पर)'श्री 
मतौ हेमन्ते कुमारी दैवी जी यों लिसतीहै -- ` / - ,' 

“मामूली तौर पर पौधे दो कस्मि के रोगों से चिरे 
रहते है 1 १ फस ( एाण्४8 } यह्‌ पपे के किसी 
दिस्ते पर हमला कर अन्दर घुसं जादा दै, भौर उसी 
देदं ॐ तन्तुभों फो कमजोर करफे मार डालता है । ये 
उद्धिद, खर परीन फी सहायता धिना "दिखाई नदीं द सकते । 
नफ बीज' वायु मण्डल, मछ ओर पानीमे रते है 
बील अङ्कुरित होकर पौषे फे शोप ({ 0५015 ) में रक्ी 
है सामभ्री से तैयार दोता & । फिर उससे एक 
गास निकूल कर च्ृक्तो में फेन जाता है । ये चत्त 
फ भीतर रक्सी हरै चीं को खा जते) हैँ 1, इससे 
फाड निस्तेज, रोगी दहो जाते दै । ये रोग भ्पैदा , कषस 
बलि पौषे युद ्वा, पानी, ओर म्दरी से खोराक नौ! 
ले सस्ते, उष लिए दूसरे च्छी जमा पर फव्जा कर बैठते 
है । किसी जिन्दा काद कां रस सोखषरया ररे हृषु 


५२, वृक मे.जोवादै, १/११। 





ओर सडे गले पद्य पर जम कर. अपन निवह करते क॑ 
है|! ~ वास मे "भो. कौडे: पड़ ` जति है| उष 
लिए बीज घोर कलम इत्यादि को लगने, बने सें पर 
सखव सार फर्‌ लेना -आवश्यक दै \' वीज इत्यादि को सफ 
करने या रोग से वचाने केलिये उमे डो को माल 
चाली ,यरा जीषाणु, नाशक कु॒चीरजे मिला ; देनी चा्िए । 


इन वीजो मे विरेलापन, ~ षदव्‌ ,-सरौर- तेव दो" 
०५५ (र ५, ५ तषि 


^ > र , 1. 3 
-प्रानी ञे वृहत दर „तक ब कलम या जड का 
रखते से उसकी पैदा हेन फी ताकत मारी जातो द 
न (अशि प्रष्ठ ५५ पर देषो या लिखा दभ ~ 
“ ‰ हरदा. ( गेरुट ) लगना-जमीन मे पानी 
रह जनि पर या,.सच्छी, तरद्‌ -सूयं .फी सरणा, के न 
पढने स, यद रोग हाता है । धौन,के क्िव्राय आर # 
फसल रवैये हुए पानी मे रह,कर स्वक्य.ओर ताजा स्वा 
हद बढ नहीं सकती । 
पाट, ' अर्द्र, भ॒द्रा ( मकई ,,) ज्वार, गन्ना इत्यादि 
पौधे पानो मं धिरे रहने से रोगी दो नते, । वेगन आ 
मिस्थे के ,खेत म अगर पानी भरा, र्दे, तो वे मर जति ह। 
ध ~ अव उक कोई ,अच्छा उवाय नहीं जाना 


1 


जा-सकृा जिससे गेहुकादहरदा सेग दूर किया जा सफ । 


५ १. ^ ५ ६ < 
वृक रोगी होते है । ७६ 





१ ध्वन 


इस रोग की.जद्‌ गेहुभं,के वीज ॐ 
“ ““ " धान, भृद् जर्‌ ज्वार. मी इसी जाति, 
॥ ॥ द 


कद \* ^ { 1 दल 


{ किर देषा १९८५८ परं भीयों क्षा दहै) - 

५ गन्ना--कद वपं पले रोग हा कर गने की सेती 
यम्ब फे सवे से एक वरह उठ ही गई थी । इस रोग 
का नाम धासा 2१७1९68 134९08145 ष्फः है । 
कदी कहं किसान इते भजेरा मी कते रै । यद्‌ कडा 
दुल मे धु कर रेणा सता है । जघ पानी 
फी कमी होती है, तमी' थह रोग देसा जता है । इस 
फे सिवाय एक दी जाति का गन्ना अगर वार २ एकी 
सेत मे घोया जावे, तो-कु्यं दिनों में `पतला ह्यो कर इस 
रेग से सराव हौ जाता है । जिन पेडामें इस रोग के 
शक्तण दीस पड़े, उन्दं उपाड कर सेत से दुरलेजा कर 
जला दँ, ओर फसल कट जाने पर सेत का दरा कचरा 
हटा दे । इसे फिर इसका डर नदीं रता । 

गन्ना की दूसरी दुश्मन फफ्दी है । ˆ मद्री का 
तेल उस की स से चटिया दवा है । *" घने 
सं पिले गने के ट्कडों को मद्री के ठेल में पानी मिला- 





थध, पृक्त भ जीब दै १/११। 


"^^ 


कर भिण दते से फिर फफदरी का इर नहीं रहता 1 
इत्यादि रणो से सिद्ध है कि वृत्त हमारे ही सदश 
रोगी मी दाते ह, इस लिये उनके जीवधारी हिने मे पन 


नहा हा सकता । 





"वृर नेर मादा होते है । ७५ 








र “ $ 1. ~ श) ~+ ^ 
, बारहवा अध्य । 
1 ८ 
“ चरच्त नर माद्‌ दोते,. सन्तान छोडते चौर 
रिता नात्ता रखते दे। 
1/7 
पटला अलुवाक । 
` (नर-मादा), 


भ © @ गन  # 


स्फी पुस्वक प धप्य6 50४ 006); ० -1. ( प्राृ- 
तिक पाठ सं० शमे) ष्न्ध्रपर योंलिसा है --- 

“पौधे अपने कस्मि के दुसरे पोवे पेदा छने "फे 
लिए वीज पदा कर दैते रहै) 

किसी जमीन में ताये या लोष्ट के टुकडे भौर बीज 
फा डाल कर देखो । ( देखने से जानोगे कि) , तति 
या लोदे का टुकड़ा नहीं वदता.ओौर बीज से पौधा निक 
लता है जो पनी गिजा फो कम करता मौर अपने 
क्रिमि कै नये पौर्धो के लिए वीज वनता हैः। , 

` निदान जो चीं वदती, खाना ह्म करती ओरभपनी 

जिन्स ८ योनि या सन्तति) को क्राम र्ती है; "वे 


॥ 


॥ 


1 


०७६  ृक्तःमे जीव दै,.१८१२। 


६ 





0) 


सती-ख्ड \ जीब-धारी )क हलाती है आओौर.जिन मे ये वातं रहौ 
होती बे ही बेजान ( नैर'खी-ख्दं } कदलाती ह! 
श्वीरे की बेल. । 

आगे इसी पुप्वक मे प्रष्ठ ५५ .परः खीरे करी .वे 
वणेन यों आयां है --" ~ ‹ ^ 

५ ऊपर एक गामे मे बहत से छोर चौरे शू भैर 
नीचे सिफ एक फूल लगता है 1» 

अन्दर की तरफ़ | सिफः खीरे ही होते दै बीजदर 
१ नही होता । उस मेँ पीजटान दी होता है पीर नदींशेते 

प्रष्ठ ७१ पर-- ~ˆ ˆ ˆ~ 

मादा णृलों भँ बौच. ॐ स्तो मे ठीन टेषियां ए 
चयोरी नली ओर वारी पत्तियां भौर अन्द्रूनी पृदिय। 
क 'नीये वीजदान दो है] >“ + | 


म 


‡ "इनमे से व्ट-प्क एन नट "तथा भ्रन्य छीर निक निं याम 
डोतीषे। - रः.“ + “ { मगलानष्द } 

"या पृ तरे नर मादा शेने का वनका गमा 1 एक मरबीर भए 

पद्मः अ शरीजदान की विवमानता से याद जाना नायम रि बीजदान षी बद्र गम 
काकाम देता दै | दसी में जीरो के (वीयमदगे } गिले प्र फरो की गम रथान 

, सेली ६, चौर पशवात्‌ उसङा फल ( माननी {पगता है लिप मे 5 ॥ 

ल्के भीष मौनद षदे 7 , › ए, न ~ { मग्न ॥ 


॥ ¢ ५ ॐ 
वक्त विषयभोगे रसते है । ७७ 





दूसरा .अुवाक । , 
वृत्त विषय मोग करने है । 





प्रो ज० बट ल्ट फार्मर साहव ते अपनी पुस्तक 
[गणा 116) ( वृत्त जीवन ) मेँ एक पूरा अध्याय 
( अधरत्‌ १९ बां चैष्ट } ' इृक्तो के नर मादा ष्टोने के 
पय मे लगा दियाद ! दम उस ल्पे लेख छो भत्यन्त 
तक्तेप मे चचें उद्धत करते है - 

चरतो मे भी पभो सदशं नर मादा होते है" दोर 
धो मे भभी तक ेसा नदीं देवा गया, तो भी यह 
भवुमान है कि उसमे भी पुरुप स्त्री सम्रन्ष रता है । 

उनमें उपश्थ इन्द्रिय भी है , पर अत्यन्त सूम वर हौवा 
1 हमे देखने से पेता प्रतीत होता है क्षि पौधों में यद्‌ 
ब्द पू मर्दी दोमी प्र अथ नष्टो गद । लेकिन 
भगर उनको पुष्टं भ्या जाय तो उनकी यष इन्द्रिय प्रषल 
होकर 'भाभ्रित होमे लगेगी । 

नर मादर पौधे पास पास ोते है, भौर वै विषय भोग 
करते है । प्रत्येक पौषे मे दौ पयालो सदृश अवयव रहते 
ह, जिन्दे 0 थ2183 ( मैमिरि ) का जानां है । समा- 
मगहोने पर ये दोनों मिल कर एक हौ जाते ह, अन 





५०८ {दम भान १/.१५ । 








"~ 


उसका नाम 8 जाद्गेद हौ गया जो इ ९6] 
कोठरी ससा हो जाता है'।ःउसी से नवीन स'तान पेद 
0211. ८" 

क्‌ प्ररार कापौधा एप्प हताहै ( अथ 
एक ९७]. कोठरीवाज्ञा पोधा ) 1. इम पोप मे नर मद 
दोनों कौ, उपस्प्र ,इन्द्रिय एङ समान दात है, परस 
शरीर-शास्त्र 21198००४ द्वारा वे प्रथके प्रथु दसर्जा 
सक्त है । | | 

पयाय द्रव्यो को बहुतायत से पचा हृष्ट पुष दोषै 
अन्यथा भसो मसे से सखा, इम्दलोथा, , सुर्णावा हा 
हौ जाता, । अत, जिस प्रकार इन सुखदा कैश 
भव उसे प्राप्त होते द, इती -तरह म समक सर ह्‌ 
कि काम चेषा का अनुभव. भी इनमे दोता ही दोगा र 
कि) पुष्टिकारक, पदार्थो से अगर , मलुभ्य, १ › पी आदि 
'मजवत , बन्‌ कर ऋामातुर हो . जति, दै ते ,इसी ' न्याव ५ 
ब्त. भी पुष्ट दिने पर, कामातुर-ग्यो प्न दणि 1“ 

यद्‌ ठेखा जाता है कि पीर्थोद्धी वाद एक समाक 
दि कर, क जूती है, स रबह वभा, भु वदती है जत र 

समागम » का-अवसर -भराप् हा । -ञ्गर देवयोग से ॐ 

सोप के ‹स्त्ीशरसग.-का, सवृसर न मिल,ता , एकी ब 
दक जायसी, ओर वह्‌. सुरमाय क्र मर जायगा {~ ^ 


~ इच्छ विपय-मोग करत दहा ७९ 





पौरथो मे प्राय मादा की गमिटि 6४0९806 वदी 
हती है, जय क्षि नर का बह अन्ग छटा हेता है। 

जिस भ्रकार मलुष्यादि में यह्‌ नियम दहैकिजे भुस 
प्रता है उस मे कामनवेष्टा फीक्मी षह जाती दै, चसी 
्रश्मर वृतौ मे भी जो हृष्ट-पुष्ट, मजवव नही होते उन में 
काम-चेशा की इतनी न्यूनता पाई जाती दहै मानं उसका 


अभाव दी है । 


"वटस्य 


तीसरा अवाक । 
न @ भ~ 
योनि-मेद । 
पौधों मे ,“योनि-मेद” भी मौजूद है अर्थात्‌ जैते 
मेल, घोड़ा, हाथी आदिं अपनी अपनी योनियो -- गाय, 
थोड़ी, हथिनी ष्स्यादि से ही सम्बन्ध कर सक्ते है ! इमी 
प्रकार पोधोंमें भीरेहू का चने के साथ मेल नदीं हो 
सता । ओर जित भरकर मदुष्यो, पञ, परचियों मे भिन्न 
भिन्न जातिवार्लो का मेल दयो$र दोनों के गुण सन्तान मे 
अतति द वरैसादी वृोमे भीदोता दै । जैसे ततो ष् 
भनेक जातिर्यो भँ से एक जाति बाला ङा दूसरी जाति 


बाली कतिया के साथ सम्बन्ध करता है ओौर सन्तान मे दोनो 
ह 


£ रतत मे जोव है १/१२ । : 
के शुण चसे आ जते ह ,{ यष्टी धात शाय, पेद 
आदिमे भी देखीजतीदहै ) 1 , :,', ~, 
शमी प्रकार पौधों, भी पायाजाता है क्रि अगर न 
पौधा बासमती चावल फा हो ओर्‌ मादा पौधा ५ रममागर" 
नाम के चावल, का,हो; सो उत्तश्ा, सम्बन्ध दो जाया 
परन्तु सन्तान दोनों से भिन्न तीसरे अशनर कौ पैदा गै, 
यानी दोनों कै गुण उसमे जा जारयैगे जो तीसरा घ 
भासित होगा इत्यादि 1 “~ “ 

यद्‌ भी ज्ञात हुभा है नर ओर सादा पौपे सम 
गम द्वया आपस में शक्ति फा,अदल बदल के दै 
अ्थीत्‌ उनमें से जो कमजोर -नि्ूल होवा है वह्‌ दू 
फी शक्ति फो सीच लता दवै इत्यादि दृत्यादि वहत अधि? 
वात इस विपय मे हमरे, पामर सद्म 'ते कथन की ई 
जिन मे से यह्‌ थोड़ा सा-ग्रहा उद्धूतं किया गया 1 ' 


ष १ | 4 





५ ५ 1 ॥ | +, 


+~ 


अ त 9 
„ „यदद गत मनुषयार्मेमीर्यो देवी जाती दमि प्रपेन बुखखयौप शि 
स्वीमे धनो मुहन! सतनिजनमी चे दोसे म्ल्िरूयरय की देवी कर | 
गकम नेय सदी परस्य नौरत्याभिन तो से देनेवाल (र्मे 
को नने प्रकृलकीदेदी हे) , - - (गनद) 


ब्त चिपय-भोग करते है 1 ८१ 


~ ^ 7 ~ = 


“ “ वचैथा' अनुवाक | 
प ॥ ~ ००० ~ १ 
रज वोधे। 

परोफेषर फफ साह अभषनो पुस्तक ^ परोधो को मान- 

सिक दशा केपृ परर्यो कथन कर रदे दै - 
५ कन्हं ' ८९118 कोस्य मे लम्बे लम्ये बाल रदति 

जौ जीवनयुक्ते शक्तियो से इधर उधर ओत की वृदं पर 
मडराते रते है । धह उन के जीदिद रने का चिः 
है ।येदहौ वे स्वर्माटिजोभा 8791110६0408 ( वीर्य के 
अवयन-रगते हुए कीडे स्थ) दै, जः प्राव काल फी ओस 
प्र सेर कमते र्द्ते दै । भला वे रेषा क्यो कसे है? 
पणा 'इत्छुर 8 ' कोपा लणणठ तै अपने लिए 
सुन्दर स्नी की सरोज ऊरते रते ह ! वे असख्य सुनायम 
सुचायम होरे दष्टे पडो 0प्फऽको चुन लेते हैँ, जिन 
की विषो "मं 785 वटु अण्डाकार-शसीर वाले ८ खीका 
रज्ञ ) चिप रहता £, ओर बह तमी जीवधारी नता 
दै जब फर इन अदु स्पर्मोटोज्ञोाओं के साय 
1 * प्पमोनेनेग्रा §एलप०{0208 वमक स जवी ग्य जता 
{£ 7 चल यैदे २ रेगेबलि गु सदर देते ६। उदं केव गूदमदशक यत 
ष देवाना सना ३। शायद ण्क साशा वीम देते सेनेबाले १०० की 
(स्यामे प्रये जपे गि । ( मगचानद ) 





~ ~~~ ~~~ 


र वृत्त म जीव ६९/५९ । 
_ ~ --------------------- 
ेमपू्व सम्मिलित हो जता ह । तनिक इस अदद ीय 
लीला का विचार तो षो छि जगलो मे क्या क्याकेकु 
होते रते दै । भला ये नर, मादा खोजने वाले ( युतताशी 
एक दृखरे.को किस भकार पा जते .देगि छन वेगं 
को पकनर करा देते का केसा विचित्र ओौर अद्रूत प्थव 
उस सरम शक्तिमान्‌ परमात्मा या सर्व॑ शक्तिमती पर्ति ६ 
दरार हो रदा दै १ यद वदे टी अचम्मे छी बात ४ 
हष सगम से उद आनन्द्‌ मात हेता दै । इस सगे 
लो छो 18116 धमत तेव की खट मे जैसी ल्क 
मिल जातो है वसी ओर किसी म नदह भिलती । 

्ोरेयोरी ( अन्वेपणालय ) मने वे छोटे वेन 
० दिये ज्ञाते दै जिन में सेवबाली खटाई ( मे 
पसिड ) रदठी है । अत यह्‌ जाच हो गै कि 
अण्डाक्रार शरीरो ( रज सदश 3) छो भी यद्‌ ए 
हूत लउजतदार जर पसंद्‌ होती दै। ये यतिं सृण 
जगज्ञो मे बहूत॒ अधिकता के साय देवी जा रदी द। 
बदा ये अण्डे जीर वे स्पमेणिचाये आपत में मिल अ 

मापी ततान उत्ति शरी श्रश्वा मीयष्ीदै पिपृ ६ 
का स्पोयेनोत्रा खीकेरज(जो्डे दी श का भवयत दोय दयता दै) 
साथ मिन क( णक शरी" वन जाता दै शरौ( त्व मर्मोशय मप्रिष दोषा] 

( मलान) ' 











वृत्त बिपय-मोग करते है । ८३ 
र लक्छत प्राप्न करने की धुन मे सरफराध्र रहते है । 
रिम बरसात उनके बयेमेल जडे छो नीं मिलने देती 1 
पान? का निवाह उन भरण्टीबाले शरीये के सथ क्षो 
वा, परन्तु घरसाव के कारणं यह ये मेलं विवा नदी 
पराता । “फन” का स्पमेटिस्रोआं उस " मंलिक० » 
न छी खटाई पर आकर्षित नष्टौ होता, वरन्‌ उसको गने छी 
मास दुरकार रदी है ( इसीलिए यद्‌ पेमेल जोडी मिलते 
मलते बरसात के कारण रकं जाती है ) । ^फ्ने» पौषे 
ग भण्डा (रज ) भी मिठास बले पानी काप्रमी है। 
प, ज्ञात दोगा फि किंस प्रकार रत्येकं दुलद्ा अपने 
पुङ्गल दुलष्टिनि पा जनिमे सफल कार्य ह्रदा) 
अथौत्‌ खटाई बाला, खटाई बाली को, भौर मिठास वाला 
भरठस बाली छो रहण कर रदा है) । 


"प 


पाचवां अलुवाक । 





1८ 
वणे-संकरता। . 
` दृतौ में ब्रण-तकरता भी देखी जाती है, बद कैसे 4 
[नियः 
किसी चृत फा धीज घोने से नया पौधा गता है, 


| 
८ 
॥ 
॥ 
॥ 


८४ चत्त मे जीव ११/१२ 1. 
फिर उसके वीज से आगे "की सन्तान चलती है। यह्‌ षे 
सृष्टि नियमानुद्रूल उत्पत्ति दै । परन्तु जो एकदेहष्ी 
क्लम दूसरे पर लगाते दै वहां वर्ण-सकसता देसी जाती दै। 
अथौत्‌ पेसे कलमं लगाये हये चत्त फे फलं यद्यपि" इम 
शौर भषिकर खाद्ष्टि दो जाते है, लेश्चिनं फिर उने बीन 
से पौधा नदी उगता या अगर उगेगा तो इतन एमन 
होगा कि फल उत्तम न दे सकेगो ओरं न उसका बीन 
अगि की नसल. कायम रख सकेगा ॥ ¢ 
, यह प्रक्रिया वृतो मेँ ठीक वै्ी दी दै जली ष्ट 
भौर मनुष्यों मे देखी जाती है ¡ मलुप्य जो'चडे व्यमि 
चारी होते दै उन की ` सन्तानो्ोदकं-शक्ति "नष्ट शो जि 
टै मौर प्यओं मँ खचर का दृ्टात प्रत्यक्तं है -- यान 
गबा ओर धोडी ॐ येमेल ` ( वणैषङ्कर ) ' जोड से जो संव 
पैदा दोती ह उसो खचर कते ह, उसी आगे न 
सदी बढ सकती 1 यही बातत सस्कृतं सादित्य मे कथन ी 
गै दहै, देखो -- : ~; ८५ ^" 
५ स स्त्युमुपग्रदणाति' गर्ममश्वनरी यथा 
„2 {~~ ( चाणक्य० ) 
° अथै -- अश्वस (खरी ) "अगर गर्भं धारण क 
ती मर जायगी 1 ध 
,“ इसः चाणव्य-द्लोक के अनुसार यद -जाना गया 8 





५ 


वत्त विषय भोग करते ह 1 ८ 





पदु मे मी वर्णसद्करता का यद्‌' परिणाम होता, है कि 
आगे की सन्तति नष्ट हौ जाती है 1 \ 

„ जो प्रणाली मलुष्यों भौर प्यओं में ्रकृवि ने चादट्‌ 
फरदी दै, बही पामे भीदहोने से यदी मानना पडेगा 
कि वे हमारे सदश जीवधारी दै । । 
न ' न~ 

'* । " अटां अनुवाक । 
; 2" 41 ( ५१ ॥ि 1 


---*~्ध-~ 


1 
1 


॥ 1 1 
1 । रिश्ता नाता। 
1 1 
मिस्टर डी० एव> रकार साहब अपनी पुस्वक, ?०~ 


| प्रणा ग. णणं§ ( पौधों का विका) प्रष्ठ ९१९ पर 
। लिते है छि -~ २८२. 1 

# 7 ~ ^ बिज्ियम सोनिया पाप 8018, के फूलों प्र 
जाच की गतो ज्ञात हभ कि इनमे पुरुपद्ली के 
चिन्द एक -ममान ही ये । जैगा सि एताम वेनि. 
साष्ट मे । श्न दोनों मेद य दै कि विलियम सोनिया 
ध फूल" मे नर मादा के चिन्ह वहत स्पष्ट पये जाति 

1 भ. + १. 


5 0 ध, ४ 
सगे प्रष्ठ २० पर यों. कहते है -, 


। 


क र र 


[हि 


भ 


८६ वृत्त मं जीव है १/१२ 1, # 
} 





“पौधों के जीवधारी होने का बिपय- भराय २०० तं 
से चलू दै ओर इष वारे मे बहुत, भारी सोरे इई । 
यह भी पता लगा है # चुतं मेँ रिश्ता नाता भी सहव 
है ओर प्राकृतिक विभाग उन सें-सिद्धष्ो राद । यौम्‌ 
पौधों के परिवार (फेमिली) दोते है । बिकात्वाद ( श्यो 
स्यूशन ५०1५110) } वालों की बात पर॒ अगर निवाप 
किया जाय तो मानना पडेगा कि जित प्रकार मनुष्यो पे 
एक परिवार के अनेक सभ्य होते है उसी प्रकार पौरो 
परिवारों मँ भी सममो । वै दूसरों फ अपेक्ता अपने परिवार 
से घना सम्बन्ध रखते है । फिर पौधों मे जातिया मी केरी 
ह ओर एक जाति बाले दूसरी जावि फी अपेता अपन 
जाति बार्लो के साय अधिक सम्बन्ध रखते है 

पौधों के जोवधारी होने फा एक यह भारी सवृ दै 
छि पक मुण्ड ( उवे दर्जे) के पूर्वज दूसरे मुद (नीव 
द्रजे ) के सभो ( मेम्बरो ) फे साथ ङ्छु न कुद थोडी षर 


समानता रखते है 
फोसिल ( ए०>511 ) * पौधे छु बहुत प्रर्यात नदी ट 


२ श शब्द का प्रये दिकरानरी मर्यो ई र + 

एलाा१6त रटष्टलादछाल जद कााफभृ दाशाऽ पष्ट 
छण जा € दगा, गहट2016 उ€]165 भर्थान नम णये हुरष् 
मानि याप्यो के शीते > कोष भागजोभृभमसे सोदकं निके णे 
शं या खनिज पेतिदासिफ रामान | 4 (म) 


धृत विपय भोग करते रै । ८७ 

पपर तौ भी पेतिदासिक पर्त्रो के परमोपयोगी होने फे विचार 
पसे एनष्टी वुलना प्रशु-ससार कै साथ की जासकेगी । 
? यद्यपि पौधों मे हट या तत्सटश फो चीज नदीं होती, 
तथापि इस फोमिल पौधे मे यदं विशेषता है कि इस में 
२ भपने अन्तरीय भवयर्वो की रत्ता के लिये काफी मजवूत 
चाल या ही रहती है । ओर बह दूसरे भी पेसे सामान 
अपने शरीर में रखता है कि उपने शरीर फो खूब सुरद्ित 
; वनाये रह सक्ता दै । 








~ दद्‌, च अन द १८१५1 





" ` तेरहवां अध्याय 1, ` - 


, ~ शृत्तज्ञानरखता दै।. , 
,,, ,+ पहला अलुवाक। , 


~ ~ ् वि ¢ 
=© ~~~ ॥ 


हमारे - विपती * महाशयगण. कहा ` करते ह कि" अग 
चत्त जीबधारी है तो उसमे जीवात्मा ' के" लक्षणे बतलाभे 1 
देशोपिक दर्शन मे जीव के लक्तण इस प्रश्ार किख | 
दैकि- 

छादे पश्रयनसुलदु"लक्ञानमात्मनो लिंगम्‌ ॥ १॥ 

अर्थ-जीवात्मा के चिन्द्‌ ( या लक्तण ) इच्छा, ६ 
भ्रयन्न, सुल, इख ओर ज्ञान है | अत. यहं वाठ जिरता 
पाई जाय उनको जीवधोरी कद सकते दै, क्या वृत 
ये बति? । 

हम अग्र इसी वातका विचार करते ह । प्रथम इ 
अध्याय म भलानः पर भ्राश डालते दै, अगते ६ 
अध्यायो मे शेप वातो छा मी विचार करगे! 

भो पतरं साहब अपनी पुस्तक श्वौो की मानि 
दशा, में लिखते दै कि -- 

पटक्त के अवयव मे सव से अयिक जीवधारी ह 


वृ्तान रसता दै । ८९० 
कै रमा उसकी जदं प्रगट- करती है, जो वचध्तुत 
चटे छोटे कड के सदश ्ोती है जर यी ( जदो का 
समूह ) ठसका दिमागहै। ` ^ ॥ 

जो से ही दृक्त पानी सोखता दै, आकषेण (५८५५।८९ 
को धारण फरेता दै, पानो कीः सोज करता है, उपर 
फो चदाता दहै, ओर प्रकाश से दूर मागता है । क्या 
इन ' सथ प्रभार्वो--भकपेण, - पानी, मद्री, प्रकाश, आदि--को 
जनि मिना ठेसा कर सकता था १ कदापि नहीं । द 

डान ने भी इन्दी आश्चर्यजनक बातो फो दशते 
हदे इनमें ` मसतिष्छ ८ ज्ञान-भण्डार ) का विद्यमान दोना 
मान लिया द। बह श्न्दीःके द्वारा अपना साद्य द्व्य 
हण कंरता हुमा घ्वाद्‌ षो प्राप्न करता दै । देसो कैसे 
भाश्च फौ वौत'है क्कि जिस जगद की परथिवी ;सूी 
होती है ( रस न्दी रदतां-) वहा से वृत्त की जडे ,अपना 
शह कैर लेती है ओर'जिधर तर भूमि होती है ,उसीः 





४: 


ओर क जती हं ओर उसी तर () रसन्युक्त )" प्रधिः ` 


मे ये फलती फलती है ~ । इसके ्तिवाय वतो की जड, 
परथिती में नीचे नीचे घसंती जातो है -। अजगरं उमे जीव 
#करितु जहा त्री नदी मिन्ती बदा नेच पौपे इभ्ग्ना क्र 


मूख जति दै, ठीक निन श्रा “मनुष्य को भी हाः न श्प्ितो 
क्‌ मर्‌ जाना द | ( मगल्लानद } | % (भ 





९० यत्त मे जीच है १/१३। 
न शेता ओर दिमागी शक्ति न, होती तो वे पसा 
क्यो केर सक्ते । ्योकि जीबधारी लोग ही यद वि 
जानते है कि किस प्रकार प्रत्येक त्रस्तु को ठोद मरोहक 
या घुभाय क्षिराय कर अपने अनुकूल धनाना दोवा दै । 
अतः दृप्त की जडं भी परथिवी को तोड़ फोढ करि 
धर से रस मिलता है उधर कैल, जाती ह । 

केवल इतनादी नहीं वर्क इससे भी वदृकर जी 
बन का प्रमाण इस बात से मिलता दहै कि बे जपनीदु 
वैल जडी से भी प्रय द्वारा सपने आवश्यकतानुसार मा 
कार्यं करालिया करते है 1,.अथीत्‌ जहा कही कोद सकार 
उनके माम॑मे आजाती ह (\जैषे पत्थर आदि क्र बा 
पडना ) जो उनके धाढ मे बाधक होती दै, तो इ 
दृशा. मे बे अपनी जद को बडी तेजी के साथ बढते हि 
ओर अपने शतु करो पीये डालकर अपने लिये कोर मागं 
( आगे पीडे ) निकाल लेते ष ¡ अगर उनम भस्तिष्क-दि 
भागी ताश्व न होती तो वे भला ये काम कैसे, श 
सकते ९ । 

फिर भ्रो° फान्स कदते है - 

चटीक जिस श्रकार मनुष्य प जम मोर रधा या भदिप कता टै 8 चछ 
मे पने बचादके दिये मीनरने पाधिनङगकिध्याकः विणा जोश, उलाह 
सात बट जाना; {म ) 





चृत ज्ञान रखता है । ९१ 





“हमे तनिकं भी सन्देद नहीं हौ सकता कि पौषो मे 
क्षान.शक्वि का घ्ारम्भं उस समय अवश्य प्रतीत होताहै 
जव घप्र पर कोई आधात दो । या ज्र उस फे स्वाद 
इन्द्रिय ( 76०१५९1९ ) को ङ ॒चख्ने ऊ लिये भिल 
जाय या फली फली से फूल खिलने लगे, या पौधा स्वय 
ख्ड़ादोने लगे, या प्रकाश ओर आकषपणशक्ति फे प्र- 
भावों से प्रभावित हो, या स्प्मोटोजोओआ (एशः०६०२०४) 
फे स्वाद्‌ का पता लग जाय । 

ये सारी वात असम्भव दहोजायगी, अगर परौों भें 
` गति ओर विश्राम ( मिष्टनत करना ओर यक्‌ कर घुस्ताना 
आराम फरना ) निदयमान नष्टो ( जो दिमागी शक्ति के 
विना अनुभव नदीं किया जासकर ) जिस भकार मनुष्य 
ओर पशु कीदशा दै, उसी प्रकार की अवस्था इतो को भी 
इस बारे मेँ दै कि उने इन्द्रिय~ज्ञान को किसी नशेया 
; भद्काने वाली च््वु कै द्रां नष्ट कर दिया जासक्वाहै 
 . ( क्लोरोफामं सुघाने से ) । । 


[व _ (~ 
= 
। # वदो की एफ पक पत्तीमें यह स्सना-शकति भौनुद ई मैसाकि छ्न्यत्र 
कहा गयाद | (*० ) 


५९२ +वृतत मे जोव है १/१३। 





` ` , , ` दसरा अरुवाक। ' 





` घर्तम मसि ( वद्धि्ण्डार } रहने फ़ फ 
वडी ही उत्तम "युक्ति प्रोफेसर फर यह वतते ह ~ 
“वृत्ते चपौ काल के भंविष्य-्ञाता भी पाये 'लते 
अथात्‌ वर्पा हने से पूर्व, उन्ट यदह पता लग जाता है 
' पानी वरसने बाला" है-1 क्योकि उस समय पर एन मे 
परिवक्तैन देखा जाता है, ओर वे रज के साथ अपेता 
के ( ऽप)8 )} पवियों षो चंद्‌' कर जेते दै। 
५ “ लाजवन्ती का यौधा वडा संचेत्त (8683111० } 
देखा जाता है । ओर छठ विदानो फां यहं मत दै मि 
वष्टु वपौ के अनि का पर्ता अपनी पत्तिया हिला रिलार 
दे' देत है 1# 
, प्राठक्रगण । विचार कौजिष कि अयर दृक्त मेमि 
ओर वृद्धि नं होती तो भलावे भर्ष्यि मेँ वपी हतैर 
दयेन का अनुमान कैत्ते कर सकते? ^“ द 
अगि ओर भी प्रोफेनर फाल यों कथन करतेर्है~- 
भला जो । प्रा पानी भें कमल तथा एसे अन्य 
पौधों को ठो देखो; जिनकी जडे तहा मे नदी दी कि 
पानी मे. ्ी, तैरती रदती दै, परन्तु क्या मज्ञाल कषे 


# ~+ = वि ~ 


५ 
~--~~~ ~~ 


आपन्न मेएक दूसरेकोद्ट भी लं 1.) एेसा कदापि नर्द 
होगा , च्या यह्‌ थोड़ी ' बातं है, 'ओर क्या यह उनकी 
{ 75770 ) पाशविक्‌ वुद्धि हौ का चमत्कार नहीं है? जो 
¦ उनकी जडो मे मानों कद्‌, देता. है , छि "` सषरग॑स्?' , तुम 
दूसरे़ी जड को मतत छना 12 \ 

अवश्य ही कात्र के चिना ये वात असम्भव पुः अत्र 
वृत मे “ज्ञान मौजूद है 
ठ 





स ~ 
॥ ५। भक + 
1 - ,\ तीतर अचुवाक।, , 
॥ 0 | 
। हो. मे “ज्ञान” की त्रियमूनवा प्र्‌ भरो० ,गन्वल 
सादय की वात भी कान देने योग्य. ै।. आप.ने अपनी 
(पुस्तक ११.५71] एए 0," (पुसं सार) के वे अध्याय 
भे यो बणैन क्रिया है - 
“पञ्ज तथा दत्तो दोनों मे सच्वालन शक्ति तो समान 
[द्री दै 1 य शक्ति उन मं तथ बद जाती है भि जव वे 
६ फिसी कष्ट, तर्लीफ या मय मे पड़ जाते, दै । क्योकि 
त्यष्टी तो इस वात की -आवश्यक्ता होती- दहै कि छव 
8 वद्धि णग]&९०८5 लद कि भय को दूर भगाया जाय । 
{६प्राय द्ोरी आयु बालो (खोरे णौ्ो) मे, य शक्ति विशेष 
। पादै जाती है (यष्टी उन में क्चान का होना सममो)। 
# 





४. <स १ जच, ५५९ 
4; 
| चोथा अनुवाक । ` 
=-= 1८८ , 


रतो क क्ञानयुक्त होने छी एङ यद्‌ भ्मल यु 
है कि गर दो भिन्न भिन्न स्वभावं बाले पौधो कोषस 
एक गमले या क्यारी मे लमार्थे तो वे अपने अपे भयु 
खाय द्रव्यो को टी रहण करेगे । द्री भ्रपिकरुल वु 
त्याग कर देगे । जैसे अगर मिर्चा ओर गन्ना इन पै 
भिन्न प्रकृदि बाले पौधों को एकं साथ लगाया जाय? 
प्रथित्री में से मिरे का पौषा अपने तीक्ष्णता युक्त र 
को खीचेगा ओर मिठास छो व्याग देगा, परन्तु 7 
केनल मिठास कनो रहण करेगा ओौर मिर्वों के अदुक्‌ 
ग्सतुर्ओं को त्याग देगा 1 अव गर जोव शी खि 
फेसा क्रिया जाय कि उस गमले या क्यारी में मिहम 
खादे छी भरमारकर दी जायतो जहा गन्ना सूत्र 
होगा, बदां मिरचे का पौधा सूल जायगा । दसी भर 
अगर तीक्ष्णता ओर कडवादद बढाने बाले खाद शो ध 
डाला जाय तो गन्ना सूस जायगा । 

इस भ्क्रिया से यह स्पट' ज्ञात दौ गाद" वृष | 
ज्ञान बिद्यमानहै। वे यह्‌ भली रकार जान तेते? 
फोन कौन सा साय द्रव्य मेरे अमुक्रूल दै अौर क्या क्या प्रतिकून। 


वरक् इच्छा ओर प्रयत्न रखता दै । ९७ 


॥ 


स न ~ 


चोदहवां अध्याय, 


वृत्त इच्छा शौर श्यत्न रखता है । 
पहला अहुवाक । 








¡त्त में क्ञान होने का वणेन रात अध्याय में फरने 
के पश्चान्‌ भय म इस अध्याय में पृतं ® इच्छा भौर 
भयत ( षयोग, पुरुषार्थ, परिश्रम, कोशिश, मिष्नव ) फे 
मारे मे विचार कसे दै । 

भरोफेषर नैम््ल साव “शु-खसार' पुस्त फ दृभरे 
ध्याय प्रष्ठ ४३ पर यों लिखते है- । 

५जीवधारी फे लक्षणों मे से एक लक्तण यतन टै । बद 
यथपि पौधों में वषा प्रव्यक्त नकषा है जषा ‰ि परुरभो 
भादि मे, परन्तु इससे इनकार नदीं दो सकता कि परतो 
म प्रयत्न भौज॒द अवश्य दै। दर्ता म बात छोड श्र म 
चते कि क्रे षश भी देते दै जिने ्रयल या गति 
( लना, डोला, चलना, फिरना ) की कमी या भमान 
पाया जाता दै । दृष्टान्त मे स्पान्जञ 5]00725 को लेलो 
फि निसा बणेन उपर ५ बे अध्याय मे आचुश्ना है (ब 
सरीर भी निक पेते जन्तुो का वर्णन भाया ई)। 


५६ । ब्त में जीव दै १/१३। 

इस आधात के परमाव को मस्तिष्के तक शुनि में 
जा थोडा सा समय लगता है उते 1४€† 762० (अयत 
न्यून क्षमय ) कहते ह । । 

मनुष्य के शसैर मे वद भ्रति सेकिन्डे ११० फीट - 
दिमाध्र से दौडता है, परन्तु लाजघन्तो पौधे मे उपक्कीतेगर 
१९८ फरीद फी देखी गद है । किसी क्र्म करी यकाः 
सेदइमवेग मे कमी हो जाती है ओर ताप आदिते 
चृद्धि भीदो जाती है 1 -. „ ओर ६० अ 
( डिग्री ) सेन्टिभरेड की गरमी पहुचाने पर॒ लाजवन्ता 
कीमृन्युदहो जाती दै» 

इत्यादि वातो से वृं मे “ज्ञान” का रना षग 
जाता है। ` 


यन्त इदा ओर भ्रयत्न रवता है । ९५ 


~~~ "~~~ ~~ ^= "~~ ~~~ 








ह । परन्तु अगर इनमे वेह सचालन-शक्ति विद्यमान न 
होतो, ता बे (बीज ) पौधों को उसन्न ने कर सकते । 
यी शक्ति जब ओर अधिक उन्नत ्षोजाती है ता हर्ष 
भीर आनन्द्‌ को बढातो दै । जेना किष्डु पर्नियों में 
यास्व से षढङ्र्‌ म्लुष्यो मे देता जता दहै । 





। ` दूस अचुप्र । 
~~ 
प्ोफेनर परूम सादय अपनो «वो की मानक्षिक 
दशा" पुस्त मे यों कथन करर है - 

, ५ कं प्रकार के कौडेललोर पौध भो होति दै, जिनश्ी 
पि्यमानता यह सिद्ध र र्दी दै चि दृक्तो मे भन्य जीव 
धारयां फे सदश इच्छा ओर यन्न ( 29811.8 ध7त्‌ 8८ 
ए165 ) मोजुदर्दैँ । ऽन में से एकम हाल इस प्रकार 
ट =: 

सनडिव्‌ $प्प | पोधा। । र 

यष्ट सन्‌ डिव अर्यात्‌ सूयं का ओन नामी पौधा बड 
शान्त ओर चुपरचाप खडा रहता दै, परन्तु द्मे मानना 
पठेगा फि वह श्द॒सुनने पर ध्यान लगये रहता है । 
, ( जैसे वगुला एष टाग ठठाये मद्यली के शिकार निमित्त 


९८ 'वृक्त मे जीव है १/१४॥ 

इन जन्तुओं पर. विचार करने से यद्‌ ज्ञात ता ६ 
किजिन के जीवधारी होने मे तनिक भी सन्देह नदद 
सकता उनमें भो प्रयत्न की न्य॒नता पादे जाती.दै। तो 
फिर भला वृषो कीतो घात दी क्या कही जाय } अगर 
“प्रयत्नः? पर विचार शरिया जाय कि इस कौ आवश्यत्त 
किसी को क्यों होतो है? गो ज्ञात होगा कि गति 
( प्रयल्ल ) का मुख्य कारण ' ओर भारी आवश्यकता सोर 
तलाश करना है । परन्तु पधा की दशा दुम प्रकार कंद 
षि वे अपनी खोराक हवा ओर पानी से प्राप्त कर तेते 
है ओर अपनी जगह से अन्यत्र फी जनि फे विनादी 
वे बढ सकते, फनते, फलते, तथां बृद्धि प्राप्त कर सक 
है । जव फ्रि ष्ड्यु वेचारों मै यह वडा घाटादैषि 
केवल हवा पानी कै आधार पर नही रद्‌ सकतं । ९8 
कारण अगर पौधो मे प्रयत्न का उतना प्रादुरभौ्र नद 
जितना पशुओं, पक्षियों या म्दुप्योमे हैतो कोई आश्वं 
नदीं हो सक्ता दै । आगे चलकर नैम्ग्ल साहव वीज का 
प्रयत्न यों बतला "रदे है “ ` '' 
` ' शवुतेरे पोधो ' मे यद्‌ `सचालन शक्ति केवल वीरा 
मेही पाई जाती है 1 यद उन्द्‌ "केवल गने लाष्थ)"ण 
पष्प] ) सान्न की गाति देकेती है ओर्‌. कभी २ यदं उट 
ए128.16 दृररे पोधो पर सदारा ' रसने बल्ला वना देती 


बु इच्या.ओर प्रयत्न रता 1 ९९ 
है । परन्धु अगर इनमें बह सचालन-राद्ति विद्यमान न 
हतो, तौ बे (बीज ) पौधां फो उतपन्न न कर सकते । 
यदी शक्ति ज्र ओर अधिक उन्नत दोजाती है ता रष 
भीर आनन्द्‌ कौ बातो है । जला कि प्छ पक्तियो मे 
या सव से बढक्र्‌ मनुष्यों मेदे जत है । 








दसय अद्रा 1 
~< 
भरोततेनर कान साहब श्रपनो “गौरो की मानसिक 
दशा” पुस्तफ़ मे यो कथन कररहे है ~ ` 
' ५ कृ प्रकार फ कोटेखोर पध मी ्टोते दै जिनकी 
विद्यमानता यद सिद्ध र रही दै रि वर्तो मे अन्य जीव 
धारियों के सदश इच्छा ओर प्रयत्न ( 168१6 ध्रव व~ 
168 ) मोजदर्ै ।*५उन में से एककादाल दन भरर 
` ह 


1 


सनडिव्‌ 5" 1, पौधा,। भ < 

यदह सन्‌. हिब अर्थात्‌ सूयं का जस नामी पौषा वडा 
शान्व ओर चुप्चाप खद रद्वा दै, परन्धु हमे मानना 
। पडेगा कि वद्‌ शद सुनने पर ध्यान लगयि रहता है। 
। ( जेसे बगुना एक टाग चछाये म्ली के शिकार निभित्त 


१०० वृक्त मे जीव दै १/१४। - 
चुप्वाप मोन सापे खडा रहता है ) भौर ज॑य कई मच्छ 
या मस्ली आदि उम पौषे के लुभाने बाले मधुर धोका 
खाद चखने के लिए ' उसके निकट अनि क्षगती दै, तो 
उसका द्योटा सिर इस गच्छेदार पे के भ्रमाव से बहत 
तेजी ॐ साथ घूमने लगता है, ओर जब कि उसके घ्र 
पाब इसते द्र जाते है, सो वे देसे जक्ृड जति हि 
फिर द्ृटते ही नदी -ज्यो ज्यों बह दुनि भर खयं उम 
से प्रथम्‌ हो जने फी कोशिश करता है त्यों त्यो ओर 
मी अधिक जकदता जावा है । शौर ङं मिनटों द 
म $ वेचारे जन्तु के भाग्य का निपटारा हौ जाता दै, 
ओर गर कोई वड़ा जीव जन्तु जैसे चीरी, मकंडी, शुरील, 
या सहस्र पाबो बाला जन्तु इत्यादि फस जाता दै, तो उस 
दशा मे 6 1018 धप 10118 ‰10प्रत्‌ ग ग गथ 
#0 शष्व्पा€ 8 रः उस पौपै की सारी, प्या 
उसके चार्यो ओर दहिलने लगती है छि अषते इस शिकार 
को खवर जकड्‌ कर सुरक्षित कर लं जिससे वह्‌ किसी प्रकार 
भागने न पवे,) ! ओर अगर देवयोग से परदार सपि 








~ मानो रतत मातादादी पौमे ने उस श्रपुने रिका को करर 
लिमा शे } गष्ट्तं उप्तम रे आाक््पण शक्ति पिचमान "किः उका शिकार उही 
कौ ओर छेका चा मातादै । पापकी नोर चह आदि का विदा फक जना 
शर्धत नियम्‌ के अनुप्ना वहा भी कामि्ोरहा ई] ( मगन्ञान ) 


। 


-बतत इन्छा भौर प्रयत्न रखता ह । , १८५१ 





~~~ ~~~ ^-^ 


या तितली इत्यादि ( बडे जन्तु ) इस हसक पौषे फे ष्टु 
मे.आ जाते है तो दमश्टो दशा वकी ही विस्मयजनक 
वलं जाती दै । अधीत्‌ उपष्टौ दूसरी पत्तियां प्रथम चस 
शिकार को सुधी है । फिर उसके निकट आकर उसको 
पकरह लेती है । ओर सारी पत्तिया उन सयम इम शिकार 
को मारने के उद्योग में एक दूसरे फी सहायक चन जाती 
है। घस जव उस्र शिकार ढो सव पत्तिया मिल कर जकद्‌ 
लेती दै, तो मानों शिकार मार लिया गया, ओौर भोजन 
की तयारी ने लगती है ( चप्तुत, चद्‌ शिश्नार उप्त समय 
तक भर नहीं जाता, किन्तु जीचिव को टी भोज्य वना 
डल्ला जाता दै ) । यद्यपि बाहर से यद्‌ दृश्य ८ किसे 
साया जाता है) छुं भी नदी दीखता, परन्तु पता तथ 
लगता है कि जव छुं दिनों मे उस जन्तु के शरीर का 
कों भाग शेप नदीं रह जाता, सिवाय डो मात्र के, जो 
प्रात्‌ हवा कै भेको से गिर पडती है । 

िश्]\ छण्त्‌ ४00त्‌ करट एष्टा शा्लदह्त्‌+ यक्त द, 
10 6 (ला{दल्‌च्छ 6 7 कणु ०पौ)5, एणा 
01126115 -- 

मास ओर रुधिर सारा शुष्क कर लिया जाती ह 
करयो ( ४०६६०1०8 ) ( वे अङ्ग ५ जो पभो या जन्तुभों 
स्वाद्‌, का अनुभ श्रिया करते है) कबल'सुख शी नही 


१०२ बृहत मे जीव दै १८/९४ । 











^~ ~~ 








जरन्‌ पेद का भी कामदे देते है । कमा देवा नत ट 
क्रि इन पञु-दिसक दृत्तं को पत्तियों मे वह्‌ शक्तिमत 
रहती हैः जो प्राणरयो के मेदे ( श्रामाशय).मे होनी र्म, 
दै । अर्थात्‌ जिस प्रकार हमारे युष्मे अन्दरसे ण 
भकार का पानी या युक आया करतादहै, जो सादर 
"को चवा कर भीतर ले जाने मे सदाय दोता र इ 
( युक आदि ). इन वृतो कौ प्तिथी मे िद्यमान प 
जाता है । इसी से वे अपने शिकार को महटपट चद 
जाति है । क्या इत विचित्र पोध क| वर्तो से वृर 
इच्छा ओर श्रयत्न की विद्यमानता न्दी सिद्ध दो रदी ६। 
, | ५ 1 । 





तीसरा अहवाक , 


~~~ ^^ 


आगे न्स साह यो कहते दै - 

"श्सी तरह फे मासाहारी (धा 71501005 पौधे भय 
५०० से जधिक रकार के दमे, यहा मि उन स 
कोई तो पसे बडे पुं को भी हय कर-जाते दै, जैद 
कि गाय इत्यादि । इन दिस वृको मे खे किसी कसी मेँ णे 
पथ्‌ ( स्वाद चसने- बाला अवयव } रहता दै । 
जसा फि उक्त - “सूयं के ओस » -नामी प्ौपे मे । भर 


घृत्त इच्छा जौर प्रयत्न रखता दै । १०३ 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 





वारे घा पौगेर्मे पेमा ` होता दै छि परत्तिया उस शिकार 
को चार्यो ओरसे धेर कर दक तेरी हैया उनके स्ते 
रर पाल तन जाते है जैसा फि ५ म्ली पकडने बाले 
यृ 71450फफ]प्णा में टेखा जाग दै। 

अनेक सुन्दर सुन्दर खुश्षवने फलो के पौर्थो की मी 
देसी ही दशा गाई जाती दै छि वे कीड़ को पड लेते 
१ ओर उनसे अपना पेट भसते है । यद्यपि इन 
सूय के भस > आदि पौवों फी गति अपने रिकारो' को 
पदर मे सुस्त देखी जाती है, तथापि जव आवश्यक्रता पड़ती 
दै तो उनमें भी तेजो ॐ साथ पुरुपाथे करने की शक्ति 
षृ कम नदय रहा ररती । 


-------नगदज्तसयय-- ~~ ~ -- 
१ 


चौथा असवा 
2 

; मक्सी फमान वाला गित पव्‌ पौधा । 

+ सरसे वटकर आश्चयै -जनक्र गति 5681९0९8 
(मेरिका के पर एर्‌ भय)" मक्सो फएपामे बाला जाल 
मामक पौषे में पाई जाती है] 

, द्धो छोटे छते ये फीड इम पौधे के दोनों मोर नोक- 
| शाली पत्तो पर वरैठ जाते द ओर उनके वेठते ही मपर 





१०४ वृत्त में जीव दै १८६४॥।- ,, 





~~~ 





^~ 0 


पत्ती फी दोनो मोफे एक दरे से मिलकर उसे अपे 

न्दर केद्‌ं छर लेती है 1 वम अर वहं जन्तु उनसे प्रहु 
नदीं जसता ओर हड़प कर लिया जाता टै । ॐत 

पाठकगण क्या अव भी वृतो में ज्ञान, इन्छा ओर प्ल 
के ने मे ङु सन्देद हौ सकता है ? अपनो पतिया श्न 
बे शिकार पकदने के निमित्त चन्द्‌ करलेते दै यह्‌ श्छ 
युक्त भयल नदं तो ओर क्या है ! ओर ज्ञान भिना पे 
कायं कमी सम्पादन दोदी नक्षी सकते । इमे पिव 
पक्षियों प्र जीव जन्तु फे वेठते ठी उनका यन्द ह जन 
भरगट करता है ® ऽन्‌ जन्तु के आकर. वेठने काला 
च्ख पौषे कोद जाता है । अगरण्षा ज्ञान न दाष 
पत्तियां चन्द्‌ क्यो कौ जाय । अत सिद्ध हमा शनि पव 
मे ज्ञान ओर इच्छा-युक्त प्रयत्न मौजूद दै 1 


इृ्ठ ससी दु सो होता दै। १०५ 


पन्द्रहवां अध्यायं । 





वर्च सुखो दुःखीदहोता ओर शत्र से 
अपनी रदा करता दै । 


पहिला अनुवाक । 
( खख डस ) 

जीवधारी फे लक्तणों भं ज्ञान, इच्छा, प्रयत के पञ्चात्‌ 
एदुख भीर देप ( दुश्मनी, शघुता ) की गणना दै" 
त इष अध्याय मे इन्दी गुणो पर विचारं होगा कि 
ठँ भ ये बाते भी विद्यमान हैया नदीं ? । 
पुस्तक पौधों की मानि दशा में प्रो° फास साह 

[ लिखते है - 
हमे सदसो रेते रमाण मिलते रहते है जिन से 
रघो "में इन्द्रिय ज्ञान ईउशष्णः का निद्यमान होना" 
या जतत दै । 6 
लाजबेन्ती मे तो काटना, ङवलना ओर जलाना एषण 
एदेल्ा जाता दै। इत मे कई इन्द्रियों की विमानता 

सित होती है । 

येच लदाण दनो म॑ चिते) 


१०६ वृद मे जीव है १/१५। 
यह लाजवन्ती खी नाजुक सतु दै श इते कष | 
ग्लास (काच के वर्तन "मे ही र्या करते है। सार 
यदह किसी टण्डक वाले दिन मे खलो रह जाय तोष 
की पत्तिया ^ काप्तो' है, मानो वे सरटौ पै 'दु 
दो रदी दों । शायद कोद पेखा अनुमान करे रि 
भरश्ार लोहा अग्नि मे डाले जाने पर अग्नि के कुम 
गरम ष्टो जाता है उसी प्रकार हन पौधों मे भी रपं 
गरमी घु जात्ती दोगो तो उत्तरं यह दहै कि इन प्ण 
कीओर भी वार्तो पर ध्यान देना चाहिये । देखो त 
लाजनन्ती फे पोषे शो यात्रा मे साथ ले चकते ६8 
कसं क्लास की गाडी ते, जो आकर हितत डोलत 
है, सक्ते जाते से इसकी पत्तिया ङुम्दला या मूः 
दशा य॒क्त.बन जाती है भौर वहत देरी पीठे दोश! 
आती है सो भी ठव कि जव पौधे को पकेड(कर 
सूय हिलाये । ओर अगर हसे प्रथम से ही तीरे च्छ 
की भव्ॐे नाली गाढ़ी मेले चर्लेकि इष पौषे कौ परति 
दिलतो रद सके ओर परचात्‌ इसे फर्ट॑क्लास वानी गाग ए 
ले जाय तो बह्‌ पूरे आराम भे रदेगी (अथौत्‌ मूच्छित न ही) 
इस से यह सिद्ध हआ कि इस पौधं कौ, आदत ई 

° यष्ट चोप का कृत्तानटै वरयोकि व्य सरी बी, णपि दा 

( मागन) त] 





वृ घुपी भौर सी होवा है । १०७ 





~~~ 


सी रै कि बह बहुत हलके देडछाडका परिचायक दैः 
थात्‌ ` “ससायनिकः' परिवतेन (जैसे लोमे भम्मि का 
वि हो जाना) जैसी कोई बात यदा लागू नदीं होती । 

भन्छो तो अब्र विचारणीय यह्‌ हक्षि अगर पौधो 
8981100 अलुमव-क्ञान विद्यमान है पो अवश्य दही 
दुख से भभावित होते ही दोगि। तो क्या हम लोग 
पनी नासिका को सुगन्धित करने के लिए जव सैको 
पलो को तोड लेते है, तो उन वेचारो को दुसी नदीं 
र देते, ओर अगर पौधे दुसी होते है तो मानना पठेगा 
6 उनम चेतनता (0118010750688 बि्यमान है, क्योकि 
य चेतनता महीं दै, वहा दुख या सुख का ञान नीं 
। सकता । भौर जक्ष ठेनी स्मरणनशक्ति ( ससदुणोंको 
नने की ताकत ) विद्यमान नदी है उस द्णा को चेत 
ता नदीं कह सक्ते । २ ^ 


॥ ^ ~~ द२---- ~~ ० 


1 

५:. ^ दसरा अनुवाक । । 

| . न~ { 

। खख दुःख का प्रभाव । 

आगे फिर प्रो° न्स माहव लिलते दकि 

“महान्‌ डाविन [2५77 षी पुस्तक पोरधो मेँ गति शक्ति 

0116 (0 0६ ऋणर्लोाला४ऽ 10) [गर्ाड 9 
# 


॥ 


क =, ^ - ककः 


१०८ चत्त-मे जीव दै १/१५ । 

को देखो सो जानोगे फि जैसे अन्य पोधो मे जख्फी क्षो 
पर परिवसैन देखा जात्रा है वैसे दी लाभो ओर मर॑ण 
दारी पौर्धोकी (जखमी दाने पर) यह दशा दोषी दर 
उनका होश-हवास 969159०8 बिल्कुल जादा र 
टै (-मूच्छौ 'आ जाती दै 1) निदृन द्रो मे एक णार 
ए०6ः गति रखने, बाली शक्ति ( जीवता ) भः 
नि्यमान है । इस वात को पूरा पूरा जानना हे कै 
डा्िन की उपरी पुस्तक षठो । वहा फी एक घाव 
नीचे उदुधूत कयि देते दै- 

“एक छोटा पौधा अपियाली कोठरी मं लायागग, 
-जिसे बहुत अधिक + यण निकल रहा थ। 
जब (016०8 ओवा आप ही आष निकलने तग । 
भ॒व उस पौधे के मुलायम कोमल बीजों फो जो उष 
उस समय श्रिदयमान ये बन्द कर दिया या चिपावि 
गया । फिर एक ओर घोटा पौधा लाया गया शौर इष 
सूयं के प्रकाश मे रख ,दिया गया सो उपमे से अद 
दी च्दारता से खिल गये । अव दन दीनो गम्ल गर 

ठेसी कोठरी मेँ रखा गया जीं साधारण प्रफरर् 
न अधक्नार था ओर न सूये कां घामःथा । भब 
परिणाम हमा ? देखो कि सुकते हए अये पकर्वीखो न 
शये ओर जो बन्दये वे तुरन्व ही खिल उठे 1 प 


ब्त दुखी खखी होता है । ९०९ 
एक गमो -जाच दै जो अवश्य हीः धृतो में जीवने होने 
की साक्तोदेरहीदटै। 





तीसरा अहुवाक। 


[रीर 


„ घर शत्रो से श्यपनो रषदा करता है। 


जीवधारी फे अन्य लक्णौी के पत्तो मे सिद्ध हो 
जाने प्र अब्रद्रेपका वणेन क्रिया जावा है । छत्र देखना 
यदू टै फ़ बे अग्नी रक्ता स्वय शत्रुभौ से कर सकते 
हैया नही ! 
। भ्रोफेमर फन साह्य जपनी पुस्तक (पौधों फी मानसिक 
दशा धमे यो कथन कर रहे है 
। भवौ अपने शतचरुओं को भी भगा सक्ते ह । इस 
धारे मे लाजघन्ती का वर्णन वदा विचित्र है- बह अपनी 
पत्चिया दिला दिला कर उन जीव जन्तुभां को भयमीत 
कर देतीहै, जो इसे खाने ॐ लिये आते है । वस्तुत 
।यह्‌ घात धडे आश्चये की सी जान पढ़्ती है छि पौषे 
पत्तिया दिला दिक्षा कर जीव जन्तुओं फो डरादें।। 
' ओर छ इस्त लाजनन्ती पर ही यह्‌ बाव निर्भर 


११० । चन्न भे, जीव है १/१५। | 
नही है, वर्कि सभो वृत्तो मे ःन्यूनाभिक यह्‌ गुणं एवा 
जाता है । भो्तेलिक्ष 20118 जिसको मोरे इध्‌ 
पोधा ( एक प्रकार'काग्बरूटा साग) बहते, उसकीम 
पेली ही दशा देखी जाती है) ओरसो क्या र 
सुविदप्रात ववर देवताः ९62614४ .मे,. भी यही गुण पय 
जाता दै । 

फिर मि० फणस उसी पुस्तक कै पर १६ पर कव ई 

“ये वृक श्रचारे निर्जीव पदार्थं मानि जाग्दे ह पु 
बनस्पति-विदया वरिंशारेँ ने यह्‌ अनुम.यान श्वि दै १ 
जीत्रन-पद्वाम मे सुका्रिला करने कं ,लिये पूरे कुरत दै । 
अपना, भ्रयत्न वडी, शान्ति के साथ, चुप चाप, गुप चु 
रीति से जारौ स्पते दै परन्तु देना रने मे उनके का 
मँ क्रिसौ प्रर की म्यूनतात्याच्रुटि नही होने पाती । वे ती 
गतियो भौर मकावटो + आदि के, द्वारा अपने शव 
से वच्तेरै। _. , 


१ र 





= ' -व्यगर दम भिनी )पेह की हाली -पव्डल चौर नोडनाया बा 
चह, तो वदड्म से दूर-्टना व्याप प्रपनी स्क्ताकना न्नर, ६1 शयार। 
८ 1 4 न्न ९५ ~ { भवानन) 


१ श्त दुला छल हता ह । १११ 





चौथा अनुवाक । 


-~- 


ज्ञानादि को प्रादुभौव। 


भो सन्स साद अपनी भपौधो फी मानसिक दृशा के पृष्ठ 
२० पर यौ कथन करते है-- 

) "पौधौमें बे सार बतं मौजूद हैँ जो जीवर्षारी लोगो मे 
होनी सम्भव । जैवे र गति ( दिलना, मूलना ), क्ान-इम्द्रयौ 
के कायै, खम पटुचानि ,( पत्तो भादि तोडने ) पर , उन मे मारी 
इत्तजना ( द्ेपनुद्धि ) का प्रादुभौव होना तथा उन पर कृषा, 
भलुकस्पा भौर द्या करने से अत्यन्त अधिक कृतज्ञता प्रकाश 
करना इत्यादि „९ भौर घगर हम भक्ति माता फे दन 
प्यारे बच्चौ के पांस शान्तिके साथ जाय तावे मानोहमसे 
यह्‌ कह रदे है कि “दम दोनेः एक हौ कारण प्रकृति से उपजे 
है- दम भी कमी हमारी टौ सदश रदे होवोगे 1 

८ क वि 


+ ] 


*फा्ख सादव का माव यद्यपि विश्ठास वाद्‌, (१०1१0०० 
से दै, परन्तु यद्‌ बाक्य हमारे आवागमन फो भी सिद्ध कर देता 
है अथौत्‌ वृत्त ता दै श्चि श्वुम भी कमी कमौनुसार छृन्न योनि ` 
भोगे. हवेगे, ( मह्न चानन्द)! > ` । 

^ ८ 


१९१ , वृक्षे जीव है १/१५। .- 





पाचवां अहुवाक । 


[ 2.8 9) 


# 


पौरा के सुखी दुखी होने के षरे सं श्री मदात्मा जगदीरचगर 
सु महाराज का एक वास्य निम्न प्रकार दै ~ 


«जब ,थौो,का बठना रुक जाता है तवं व कर्त 
लगता ददै जीर अन्व मे, मर जाताः 4, ( हम मलुष्यो काभ 
ता यही हाल दै--बृद्धावस्थामे मारि शीर फे धाहुभो' $ 
इद्धि बन्द हो जनिते खगे चत कर मृल्यु हठी) 1 ; 


“जिस प्रकार मृत्यु समय मेँ मनुष्यो! के दुख मौरकट 
मिलता है! ' उसी धकार धृततो को मी मद्यु काल में क्ट रह 
होता है ' 

महात्मा जगदीशा जी ने इत बा का भपते बनाम य 
दरा भली पकारं निश्वय कर निया है । जीर ते कथा, आफ 
स्वय पौधों चे मृद्यु समय क कटे का शाल लिखना लिया ६। 


-- द ~~ ॥ ~ 
[क 
भ्वौसे ? दतष्छा उत्तर अगर शय्‌ श्री अध्याय से श्रातदीगा।, 
(मर्म) 


इन्त सुखी दु-खी होता है । १९द 





छठवा अवाक । 
॥ न ी 
दुःख घटाने का उपाय । 


मद्यत्मा ज्ादीरा चन्द्र जी ने रेषा उपाय भी भ्वोज निकृन्त 
। है जिघ्नसे. के द्ये को घटाया जा सृकत्‌] है । यद निषय 


; इ लास दी के एर्यो मे सुनाये ठते - 
प्सु दु पादि का नियमन करने श्ना मामथ्य मनुष्य केसे 
| प्राप्न कर सक्ष्वा, दस्र यात फी खोज करते हुए यदह भाद्धम 
| इभा कि मना चन्तु को वाद्य-सृष्डि से प्राप्त दाने वाला दतेन 
| भथा छन पर हनि बाले भधात बाह्य सृष्टि फे पदार्थो के 
` पप्माणुभं फो सदना $ परिवर्तन प्रर निर्भर करते है । परमा- 
शुर्भोचका सगठनदी प्रश्ठार ादीतादटै । एक तो एचेजन 
† चद॑ने बाली ओर दूसरे उत्तेनना कम करने नाली । जदा शन 
दोनो फै द्वारा उत्तेन-पबाह्‌ क्री शक्ति नियम न करने-छी ब्रात 
६ मारे हाथ आई कि हम अपनी इक्छा फे भनुसार जत्र चाहं 
चषसुखष्ुल क्ता भुम कर सकेगे॥ - । 


ी 4 


*यद्‌ लेघ पुस्वक़ “डाक्टर सर जग० जर उन $ श्रानि- 
कारण ओ सेद हियागया है (ङ्ग) 1 





९१४ : वत्त मे जोष है १/१५। 





मेनि (म जगदीश ने ) इस प्रयोग को -करफे देख लियादै। 
वनस्पति में निष्कृष्ट द्रजे फ मजा-पन्तु रहते है । उने पर्न 8 
से परमाणुं फी थै दो प्रकार कौभिन्न संघटना कफे उमे 
दारा बनस्वति मे सुप दु. %ो मावना उलन्न कौ जा समती दै। 
अगर बनस्पतिर्यो को सुख कम हुआ तो बह इत तरह बण 
ज्ञा सकता दहै ओर उनके दुख क समय उनकी सवेद्न शक्ति शप 
करके वह्‌ निर्वल किया जा सशता है 1 बनल्ति ओर प्राणि" 
मे सारश्यत। है । टेनी दृशा में यह्‌ नि्िबादषै किजेोश्दु 
भव वनप्पति-सष्ट पे हुआ है, वदी ,प्राणी-सृष्टि मँ भी, हेम 
वादये, .भौर यद अनुभव होता भी है ) , एक मेदक के शक 
में रोभोस्पादक शतार द्वारा धलुबति के चै हिचकी उखन्नं $ 
केः फिर पूर्ति खपाय से उस हिचकी की सीत्नता-कम कीला 
सक्ती है । अभिप्राय यह्‌ है @ उत्तेजना अथवा चेतना-माषक 
मजावन्तुभों की सहटना मे ,परिवर्तन करने से डस चेतना र 
परिणाम में अभीष्ट परिवसैन कर देना, अथ असम्भव नकष "स 
ह । अश्रीत्‌ अव मनुष्य परिस्थिति अथवा देव का, गुलाम 4 
रद्छगया दै ।., हस पे बह शक्ति दै कि प्रतिकूल ओर दु.खदायम 
परिस्थिति फे परिणाम वोःटाल कर चह सुख की स्थिति इसन 
कर सता है । जिस प्रकार विजली का दीपष कल फिर क 
चदे ज्र जलाया वथा बुमाया जा सरता दै,-उसी प्रकार कर 
किरा कर सुख इ स का" अतुमव बच्छ्ानुसार.-किया जो सका 


बृत्त सुखी दुखी होता दै । - ११५ 





1 इस के आगे षाद्य-सृष्टि का कुट भी ओर उस पर नीं 
-चल्ल सकता ]” अत्रश्य टी 'दस उद्धरण से वहत , स्पष्ट सिद्ध हो 
रशदै कि शृृ्तसुख दुखादि फा अनुभव करते दँ मात्मा 
जगदीश'जी जो तरीव दु ख-निवारण का वतला रदे "दै छसो 
सीपने फे लिये उन फे स्थापित करिये कालिज (कलकत्ता )} 
छा विद्यार्थी बनना होगा। 

यष्टा एक यह प्रश्न होता है फि वर्तो फे दुखं फो घटाने 
से पूर्वमे अपने दुर्खो को दूर मगाने रं यत्न करना चाये । 
हम दतफे एत्तर मे यह्‌ कट देना उचित सममते है ® हमारे 
प्राचीन पियो ने बह ऽपायनी खोज निकाला था, अत 
जञावदो कि “वेदान्तण्मे यद शक्ति सौजुददै फिजो रोद 
्सकोभ्यान से पदे, मनन करे ओर उन साधनों पर, जो वां 
ष्टे गये दै, अमल करे तो उक्षे सारे दु-ख दूर हौ जायगे। 

यही यात यूरोप के एक धुरन्धर विदधान श्रीमान्‌ -प्रोफैतर 
मेक्पमूलर साहब कष्‌ गये है, उन के शब्द याँ है - 

५" ए ग्ड0ङ्न 15 380४ 60 068 एकवा द्रा 
101, ६ 18100 6861, ** इ 10 ०६१ 00 एमि 
क कश्षछ्रठप 0 1४ ण 8 ए 6तृक्ष४8 01030 
ए. ` 

(866 ध, क पाह्ः+§ निप 66 छपा दु ०१ ४68- 
पि शापा०डणणड २4६6 8 ) (4 > 


> ए 


१९६ युकं मे जीव है १/१५1 


; कथौव ^ अगर पैत्वक्षान का यही अभिप्रयि है कि सार 
दायक मृल्युकी तयारी की, जाय; लो ओ वेदान्त पफिलासपौ ह 
नद करं अन्य ईसा कोई वसज्ञान नेह जानता जो ेती क्म 
दै सके 1» (देखो 'यैक्षमूलरं साहब की, पक्षक शेध 
फिलैपिप्ी^ ५ पर तीन न्याल्यानण प्रष्ठ ८) | 


क व 
9 निपयकी पुत्त्र व्यास जी का जघ सूत, प्न 
स्वे हये {९ उपनिधदे जोर उन फ आरि प॑र कथन 

की गड हद भगवद्गीता ई { मङ्ग) त 


यक्त भ चेतनता फ सन लक्षण पाये जति ह ११७ 





सोलहवां अध्याय । ` ` ` 


शर मे' चेतनता के सथ लच्ण पाये जाते रै 
पहला असवा । 


1 





जदा देशक स्कूल फी एक कृषि सम्बन्धी पुस्सक ^. 11219 
00०६ ० कपणठ-शप्तु डे ष्ठ १५१६ से कषठ बातें 
नीचे षदवत की जाती है - 

१ इस पुस्तक का श्रयम अभ्याय षका निपय षी 
यण राक्षा “जीवघारी ब्त" दिया हुमा है। ' समे 
हम पचते ह कि-- 

भतधापि बह वृन्त'छा जीवात्मा केवल अपने शरीर शो 
जीवित दी नदीं रसता वरन्‌ बह कार्य-सम्पादन फरवा है जो 
दैानात ( पञ्च, पकती, मनुष्य ) करने मँ भसमरथ है । 

बह वदता दै, ` वना ( धद ), पर्तरयो, फूल भौर फरो को 
चेपआवा है सौर शद वदान फ लिये छसे खाना भौर पानी शी 
सत्यन्त आवश्यकतां पद्ठी है । निदान वह पना खाद्य षम्य 
स्वयं पने , माप तैयार कर लेता है । निस्सन्देहं य्‌ कार्य 
( भन्य जीवधारी ) पञ्च॒ आदि कदापि नकीं एर, सकते, बरन 


श ` ) पृक्ते जीन है १८/१६] | 


वै सो पका.पकाया^ भोजन सा लना मात्र सृषं जानते दै । 
आगे इसी पुस्तक मेँ क्तिखा है कि :-- 

“ठीक जिस प्रकार हमारे शरीर्मे भिन्न २ कार्थनिमित 
हाथ पाव तथा दृसरे अन्न विद्यमान है, उसी अकार कौर्पो क शरीर 
भीञङ्खामे वटे हये, जिनमे से प्रलये का कतेन्य कुन 
छु जीवन का का्य-सम्पाद्न करना है । 


>~ ~~ । 


~ द्रसश अदुवाक । 


== ०0. 
1 ५ # 


~" सता ४ ~ \ 


॥ 


, पुस्तक, “पौधो कौ मानसिक दशा के षठ १३६ पर 9 
फान्स साहब लवाओं के बारे भे यो' कथन करते हैँ “द 
नो ने उप्त लवा के देखा, होगा जिस की पृत्तिया श्रू हेन 
न 


‹ “अथात्‌ गाय आदि पञ घास चर लैतींहं । मिह आदि , 
मरृगादिको मारकर माल खा लेते दै [हमे लोग फन, फूल, कन्द 
मूल लेकर उद्रपूति कर लेते है ।' परन्तु क्तो" को बते 
बनाये, पके पकायै पदार्थ नसीय नदीं ह। उन वचार कोते 
कमी हा मेँ चे आसिन नायदोजिन आदि सचना पडता है 
ओर कमी प्रष्वी मे से प्तार मिस, स्टार्च, पोदाशियम आदि 
चुसना पदता है या कभी पनी ग्नि से अपना खाद पर्ण एना 


प्देता ह, इत्यादि ( मन्न ०") † ~ , ८ 


५ 


, चृष्त म चतनता के सब लक्तण पाये जाते ह ११९ 





बाले पा से युक्त ( 8०1०5 ‡00190 1०४? ) होती दै, भौर 
जिन ॐ द्वारा, वे सोदे के, मींच आदि पर , चंद जावी है! 
९स लवा मे मोरील भाग अन्त मे रहता है जिसे वह्‌ कीं भी 
ुभो कर करिंसी वस्तु गो जकढ़ लेती दै 1 यहा तक्ष कि चाहे 
1६ दो टुक्डे हो "जाय, मरन्तु.क्था मजाल कि छा जा सके। 
मब प्रश्न यह है कि फेसा क्यौ करदो सकता, .जगर परर्घोमे 
पैवनवा न होती १ क्याकि यह शक्ति चन्दे तभी प्राप्त होती 
}, {जय सका काम पड़ता है । अजो । तना ही भ्यो ! हम 
7 रेसी २ लता देखते है जिन मँ 1088५ 11}:6 १९6४ कौड 
> सदृश पाव होते दै, जिन फे -अन्त मेँ तेद पे भी रहते हैँ 
#ौरयेखनसे किसी भी नस्तु फो - पक़द़ फर उत्तमतापूवेक 
टक जाया करती रै । 

लता भपने अभीष्ट वस्तु को , पैसे, खोर ‹से जकृड लेती 
कि यदू बात अन्य जीवधारियो सदश ठी मानी जायगी । केवल 
द यष है छि पौधों फो इस शक्ति का नाम (0०णाालधणान्ति 
ौर पञ्युओ षी शक्ति का नाम 86.60० है | ५ 

निदान सच तो यह ट कि पञुओ ,छा इन्द्रिय-ज्ञान फेवल 
सो फी इसी दशा कौ एक उन्नतानस्या मात्र है । क्योष्ि 
गर्‌ अत्यन्त से अत्यन्त ष्छोटे पञ्चुओं ( जन्वुभो, पतङ्गो, कदे 
कोडो, काऊ सेञेयाव्दे से षे क्तो फे साथ दुलना 
† जाय सो यही परिणाम निकलेगा छि यतो का निर्जीव होना भौर 


१२० ,, षृ्ठमे जीव है १/१६1 





पञ्य्ओ"क( जीवधारी होना जो साधारणं दृष्टि से प्रतीत दोषै 
यष केवल मामूली- घटनाओं फी परिस्थिति पर तिमर दै। शे 
यह्‌ बीत भलवत्ता है कि पञुरओं मे पारी ¦ गतियां बो डो ज 
अपिक तीवता युक्तै । , , ५ ५|। 

पुष्पो छी गतियो,का फ़ोटो, ( प्रदिबिम्व ) लिधु ग 
ओरं, वे (00ारपाणटुा व सिनेमेटोप्ाफ्र मे लगाये ए 
आर फिर न्दे पेद्युओं षी गति के, भव्यन्ते धीमी जभ 
के साय, भिलीया गया, तो . परिणाम यदह निकला 9 येत्र 
क्रीसम तुलनादोगदै। , : 


४ ~ ~ ~ ९- 
) + 


५४ ~ तीसरा अरुवाक । 
{ , घा घर ११५ पर प्रोग फन सादन दृं मे ओवा 
विभाती छं वर्णेन दके प्रकार कर रदे -- 

नयम अभो 6 पए९००९ कीं लोर ध्यान पर 
स्पा 30०४८ वेष्ुत इन्दी श्षमौविरयौ की एक (णण 
फलोनी (धी } है भौर 'यथमि साधारण उनमें करं जीर 
धिं ॐ लकणं न पाये ओति लेकिन ध्यान से 'दैलं णे 
म" चलैनां फिरना ( "007४६ ) खाना पीना, कलं जाना र॑ 
सन्तति बद़ानां आदि पायां जाता है'। जो" देसी. रपि [ॐ 
उन॑ मे जीव'का होनासिद्ध करं रदीदै। ' ` 


यतत में चेतनतां के सप्र.लक्छेण पाए जति २२१ 





,, किर-जीवीर्व हम ईस अमो ( या स्पा) में पतिषु 
ठी -मोनाद ( 279६ }) मे देखते 71 जर जो वाठ हने 
अमोरा भौर मोनाड फे लिये स्प्रीकार कौ जारी दै, उन सै शि 
एपण्टणऽ कुकुसुत्ता में क्यो फर द्न्छार हो .सकक्ा ? पिरि 
समख रै हरे भरे. धौं पर भी-~जो फलते, अरखुभा फोड़ कर 
हगते, ओर अपनी सन्तानो से समुद्र, नियो, सरवर ओदि 
छो भरधूर कर देते ह~-यी नियम क्यो त लीग्‌ किया जाय १ 
+ + ऽ-ओौरजी कषि्योने फलों फे -आनन्दिव होने, 
भभिलापाये प्रकट करने, थकने या दुखी होने तथा वातौलाप 
करने आदि फ गायाये ब्णेन रहै, उन परममी कर्योन ध्यान 
दिया जाय ? पूर्वं चिद्वानों ने जच (8011 ) को अमर माना है । 
ओर साय ष्ठी पौर्थो मे रहने बाले जीवी फो भी अमर बतलाया 
दे। , पुस्वक “त्त जीवधारी दै” ( 8०४] 176 
018 ) जो मास ओर ओन ( 21803 &. 0७४ ) 
या तत्वज्ञानी फेकनर ( 176० 0० } की स्वौ हर हैः सवर्य. 
पदनैग्यं ६1" । 


/। किर प्रोफेसर फन्स पौर्यो की आन्तरिक गति फा पर्णनः 
पृष्ठ ५८ धर दसं अकारे फर रदे -हे "~. ि 


॥। 


| धवौषीं भं आन्तरीय गति वियमान दै, जैसी ' नि हमारे 
शरीभ्पेदै, परु म सेनि का इ." शी ल्लान नह्‌ है। 


१२२ .', चकते जीवर दै १/१६।- . 

वीर्यो. के अन्दर -रस की धारा व्व" हती है ओर इस प 
कीत .भवरष्ाल में जांच ष्टो गरै,हैि इस धारा का प्रयत ६ 
हाता है ,करि, जव, पोषे फे शरीर मे कुं उल हाः जायय 
हम, उस ॐ, फूल , पत्तियों का तोड़ लँ । उस. दृशामे दै 
कष्ट ःफी ,गति वहा,से ्ारम्भ होकर पौवे.के शरीर रपे 
न्यापजादीदहै। } , 

{ , अत" निश्चय हुमा कि पौरधो मे (86०5० -01्88) 
इन्द्रिया बिद्यमान हैँ (भौर फिर जीबधारी क्यो नहीं १ ) 
र, ~ स्र ८ ~ 4:41 ॥ 


१2५ 1 क (~ ५ ४ 


' ^ ^ 'चोधाअसुवाक । 





विस्ब-प्रतिचिम्ब।* , 
जौर मी भ्रा फान्स कहते दै - 
“वनस्पतिशासत्र कै एक" मारी ज्ञावा  भोफेसर नोर 
प्छ" ) वृतो मे चेवनता मान रदे द ।( ए 
गण्ड ) ~ अध्यार-विद्या बालों ने-पञ्युओं परः 
परीन्ाये कीं ओर यद्‌ निर्णय कर दिया कि ेसे बहुतेर जी 


; “दीक जिस प्रकार हमारे अन्दर रुधिर बृहता दै (मङ्ग , 


४ 


ष शृत्त में चठनतता, क सव लक्ख पाये जते । १९६ 





भाव षाया जाता है, परन्तु वे "उन सारी बावों को पकट करते 
भात हैमो शिसी जीवधारीन्मे सम्भवर्है। 3 
[६ यद जीवात्मा का सादा पुयत्न, जो निस्सन्दे् मस्विष्क 
9 संयता फे भिना -ही -पूदुभ होता है ( ८०0०६ ) ५अरति- 
४ 
$न् कद्लाता दै। इसा आशय समाने के लिये इदम 
तना कह देते है, फि जवर मनुष्य आसे बन्द्‌ कर लेता है 
स समय उसकी देखी सुनी च्तुभोका जो ध्यान मनमें 
\ गता है ८ बदषा देखी (हर वस्तुये भोलों ॐ सामने परत्यत्त सी 
पितत हेती है ) उसी फो ^प्रतिनिम्व) क्तेः हि । \' ' 
“„ “ क्तो मे -दसी प्रकार का भ्रतिनिम्ब पाया 
पता है--न फा पृक्नाश फो ओर आकपिंत, दोना, या 
षो का जखमी होने पर मु जाना--आदि इस सिद्धान्त के 
(यत्त 'प्रमाण है । दख भकार दको मे जीचात्मा का कां देखे 
तनि सरै उन मेँ उस फी विद्मानता माननी पड़तीषहै। ` - 





॥ पाचवां अनुवाक । 
| | ५) ग्नि 


फिर भी प्रो० कान्त कहते ह - 
क बनप्पतिशाख फे ज्ञाता महाशय गण- एसी ‹ परिणाम 


ि पटु चे किं वृत्तो मे अवश्य जीवात्मा (ऽणो ) विद्यमान है } 
। 


५ 


१२४ {, श्त जीत ३१/१६} } , 

शस वारे प भो० कनैर ( ए ००) साहब धहुब कह 
पूर्वक कथन कर रदे टै तथा अपने, पक्त.की -पुषटि मे षम पर 
बहुत कापी दे पे दै |; चे बृं . मे (71810 0१ 190) 
कयं विन्ररण का विभाजित दोना कतत है । क रे ष 
ह जो निना परस्पर ॐ मेल. मिलाप ओर एक दूरे रे पिह 
रते ष्टी भरणाज्नी के नदी हो सकती । पौपे र पारे ४ 
गरब एकद्धी कार्य मे नहीं गे रहते, छन्तु एर कायं मो सं 
मर लेता; ननो दूरे को दूखगा । जसे पकराशा का प्रद अगा 
होवा है कि षत्तियातो इतकी ओर आकर्पित् शो ला! 
रस्तु जद प्रथक्र टता है यहः प्रणाली (कायं विभां 
म मनुष्यो मे पृषे ल्म से विद्यमान है| अवश्व ही ह 
दिमाग विना सारे घर्ो- ़्ी सहायता कै कु नीं कर सकत 
चष्ट रात वुं भं भी सममी जानी चाद्धिये। भत ¶ 
चां इसी वि ( {0597० ) पाशनिक बुद्धि {दैवानी भक्त 
कं या “जीवात्मा” कह दे । । 


॥। = [0 ~ 
<< 4 


[ 


छटवां अनुवाक । 


ह्मी प्त ङे पृ २९ पर श्नोफेसर पन्च कहते दैः -- 
वि सय "कैसे विचित्र श्रकार चे नाचे ई, आसम #? 


यृ मेँ पेवमत्रा छे स्मर लश पाये जति श्प 


दूसरे ॐ साय मेल करते, है । इन { छोटे जीन ) के परिवार 
पयः हरे रक फे पानीके घ्रे के-रूपर-् फैल "जावे, जौर 
ब द्रोः २ गोलाकार रूप बना लेते है, शिर साधारण प्रततिरयो 
7 स्प्रधारण करते है । ओर आश्चर्य ती यद है कि प्रैसे 
# छपने जीवन ऊ कार्यौ का सम्पादन करते ह--भपने गु्धरान 
र साममो को खौच लेते, उस को र्म करते है, श्वास 
परति है, अपने अर्घो को फौनाते है, ओर पानी से प्रध्वी 
पन्धो जीवन को प्राप्त कर हेते ह, इत्यादि र वाते रेी ह 
जिन का पानी ॐ एक एक यद्‌ मे पाया जाना निस्सन्ेह स मे 
शकि घ्मोर पौषे के अरा भता देताहै। फिर दैखोकली 
$ भीतर के करामात्त तो बदरे ही भजीव है, भौर पौधों के 
न्द्र नो का होना भी आश्वयं में डालता दै । फिर उनकी 
गमी गति ओर हिलना कलना आदि भी विच्रारणीयद्री दै। 
मीर ख्याल रखना चाद्ये कि पौषे भी पने प्रे शरीर को 
बहुत आमानी से भली प्रकार आनन्द के साथ दहिलाते, डलाते 
धा मुमाति ह| ठीक जिस प्रकार कोई पूणं ज्ञानी पृ कर 
पकता, परन्तु वे फेसा बहुत धीरे धीरे दी श्या करते ई । 


+अथोत्‌ ससे पञ चाम सनुष्य-लोग सप्रने शरीष्के उमा 
श दलति ह या अकार जयुषा आदिं सेने ई, इत्यादि दसी 
परकर वे धृत भी करते ह, षे फ़िवल चल "रर मद -कते 
# 1 (मङ्गलनन् 12) 


१२६ ,} ` , इृक्तममे जीव दै.१/१६॥ 
+ ^ 3५फिर यद मौ विचारःकरो किं" चन की, जदं प्रवी 
फक्‌ कर , भन्दर ' धृती दै, कलियां जौर टहनिया ,अपने क 
मेरे में भी; लहराती रहती है परियो, ओर पला म सप्र 
ससार! परिवत्तेन ते रते है, लताभों छी हनिया क 
्क्राकार,.रूप -घारण करती । हु पना ,आश्रय पर हैषी 
इत्यादि २ वातां ै-होने पर भी कछ मनुष्य इन यताम 
जीवित जद पदार्थं मान पदे, है, क्योकि छन्दोम गर्भी 
मिन्वार नदीं किया ओर निय की छानग्रीन करने के तिषए ब 
न्रौ लगाई ।* 0 ॥ 


` ' `` ¡ सात्‌ अदुबाक । 


॥ ॥: 


सोचा स लगभग माेषीं गुण पाये जाते है।,, 


॥ 





उक्त शीषे ( ^1 ०5 तण) एाश्ा15) लेख वा 
[1 + १५ ५ न 
क्रानिकल लौ० ४ अगस्त १६२० ईै० के अक्‌ मे छपाथा) ९ 
कासखारशास शरदे _ _------- इस भार 2 - ् ५ 
-परन्ु द्रे क आयं सामाजिक महाशय ५ लेक्षि 
शरम से पद गये किभमगर दन को जीयधारी मानेगे तो माहा 
ल्लोग येह आकेप' करने लग जायगे कि, तनिरामिष-मोजी लोगे पा 
मी चन्दींके सदश दिखा कापापिलगेगा।\ हम इस भ्र 
अन्तिम खण्ड मैःनिवारण कर्‌ देंगे ( मन्न ) । 


कठ में चेवनवा ॐ सब लक्षण पाये जते है, १२०५ 
जव मिस्टर बनोढेशा ने सर जगदीश चन्द्र बोस फे 
५ तेबोरेटोरी (अन्वेषणालय) फो मेडवेल मे देखा वो ने चिज 
५ हृद्य दो गये, क्योकि एक निरामिपभोजो ( बेजिटेरियन ) 

यह्‌ दृश्य वैसे देख सकता है छि गोभ्यो का एष दकड़ा वव्रालय 
१ 
~+ जाय जिक्षसे बह मौत के यु मे जा पदे । प्राय" अन्य 
. निरामिषभोजियों कोभी इसी प्रकार फा खेदं भराप्त होगा ।* 
म वोस जौ न २५०० पठा के भारी भ्रन्थों में 
यह्‌ दशाया छि पो मे नक्त न्वयो छरी गति मौजदहै। 
स्मरण-शक्ति, राग, द्वेष, ओर जिन्दगी भौव भादि मी मौज्‌द 
1 इतना ही नदीं षरि उन मँ गरमी, प्रकारा, ओर नियत 
श्षान भी धिद्यमान दै! येरेमी वाते है जिन सेम चन्द 
। मानुषी धाया ही क सकते दै । 
स्य 





{1 
\)\ ह्रे मध्यो मे विद्युत्‌] 
करे मदरके मृल्युसे दनि बाली पीडासे फोन इनकार 


1 कर सक्ता है१ क्यो कि जवमटर भरता दहै तो पापतां 
+ या चञपता है । मदात्मा वोस कदते है 





+ उनके दस प्रकार कै भ्रम, शङ्काया घमंसङ्कुट $ निषारण 
६{ फ उपाय हम इस पुस्तक क अन्तिम खण्ड मे वतलारयेगे (मङ्न० 
& 


1 


>> , ,, त्त मे जीवःहै १/१७१ = , 


॥ 





< ~~~ ~~~ +~ 


८ व्रत एप्णता्त्‌ एष्व पलय० उपदस्‌ पर 
86118 116 16166714 -201085प्6 णात ' ४6 ८ 
्रपप्तानल्त्‌ शणा8; ऋष्ट फक ९86 €एश) ९९८ 
0८0) 0 .प्05प]06९पर0ह , राद्08 -- ° 

, ~. अथे {अगर ५०० मटर को एकःपक्ति म ,र्वा ज 
तो बिजली -का, घक्षा.५०० “वार, (४०1४8 ) मेँ होगा, जि! 
परिणाम यह्‌ होगा कि उनर्पव पर इम का प्रभव 


पटठगा 1 ^. व, र ८ 
+~ देना प्रतीत होत्राहै फि पौ हमारे, दी षटं शि 
( दिल) की धद्क्रन ,रमतेर्है,। ओर यह्‌ भी अचम्मे भौ 
वात है कि वृन्त की नाडयो पर, विष का प्रभाव वेसा दही पा 
है जैसा फ मनुष्यों पर-- बर्कि पौरो को दुष्य सेमी 
अथिक लाम प्राप्त है। जैसे किपौधेकी घाढ जव समाप 
होजाती हैते उस को फिर से हम विजली फी सदीयता 
सेतर ताजा वनालेतेरै।» , 
इट्यादि घाक्यों से यह्‌ सष ष्टो रहा है कि वुर्तो मे मनुष्य) 
पञ्यु पक्षियों ही के सदृश चेत्तनता के सथ लक्तण प 
जाते ह। 


वृत्त की मायु घौरः मृत्यु दवी ह। ॥, 


सत्रहवां मध्याय. 


4 
1 


----~~~ ~~~ 








घरचकीच्ायु्यौर मृत्य होती दै। 
पिला अदुवाक । ` 


~ © -- 


४} ॥ 


1) 


बनस्वति विधा (एणेवण्फ ) कौ एरु स्कूली पुस्तक , 
00891 एकौ10॥ 168805९९" 20 3 के उदूभनुबाद्‌ म 
लिखा दै - । ड + 

इमनी के पेद की आयु २०० वपे है) 
५ नीव के 9 र 9 (2 वप दै। 

इस से यह ज्ञात हुआ कि धृत भी हमारे दी परश चेतन 
ै। जि प्रकार अन्य जोनवारिया फी आयु नियत रदती दै, 
खसी प्रकार व्रततं की आयु भी नियत दोनेसे दमारी इनके 
साथ समानताद्ै। देखो मनुष्य, पञ्च, पच्निर्यो की आयुका 
अनुमान निम्न लिखित चक्र से ज्ञाव दोग -- 


सप्या नाम आयु विशेष 
१ मनुष्य १०० वेद मे कद है"जौवेम शरद्‌ 
२ छन्त २० शतम 


६। खर्गोश ८ 


॥॥ 


१३० ` चर्त मे जीव है १/१५। 





(1 गाय ४०, 
५ घोडा ५० 
३ कटुना १५० 
$+ हाथी ` २०० से ४०७ ह 
म साप १०० से १००० जो पड षरे सौपश्ो 
` दैयाजो भूमि के षन्द्र पष 
रादि मे रके र बहु भवुप 
सक्ते । 
& कौबा २०० वपे यद्‌ लोकभतिदध ६, पए 
१० गिद्ध ४०० ,, इसके ठीक होने श को 
प्रमाण नदींहै। * 


्ेसे इन प्यं जादि की आयु नियत दै ( भात्‌ भा 

को वधन करे ओर खान पानादि व्यवहार ठीक २ बत 
जाय तो इतनी इतनी आयु तक वे जीवित रद सकेगे) उसी रए 
छ्तोका भी दाल है। गेह, चना, जौ धादि की भयु 
मास की है। सकद, स्वार, बाजरा) उद्द्‌, मूग, आदि की 
मास, सावो काकुन आदि की तीन मास। गदा, शुल्दबए 
-----~ 

ना जो केवल वायु भक्त पर ही धार रसते है अधि 

कपल त जीवित रहते दै । मनुन्य मी जो योगी वायम 


द्योते ह ९०० से उपर ४०० वपे पर्यन्त जीवितं रद्‌ सत 
(मङ्ग 


वृत्ती जायु ओर शत्य ्टोती है । १३१ 





आदि फल पौौ टी ध्‌ मास, अरहर, कपास, गन्ना आदि की 
पक साल के लगमग। केला गन्ना आदि की तीन वर्ष॑। आम 
जामुन इत्यादि बडे षठे पेठ फी सौ सौ बं या ओर अधिक। 
बरगद ॐ पेद टो मायु १००० वपे फी सुनी जाती टै । 
त्यादि त्यादि । 

अगर वृत्त जद़ होते तो जैसे जड पदार्थो फी कोई भायु 
दीं हमा शस्ती वैसे टौ यरो काभी छु ठीक ठिकाना 
> रहता । 

पुसतक "पौधो की मानसिक दशा" फे पृष्ठ २ पर प्रोफसर 
न्स साह कते है कि 71018 शरोर" नाम कै पौषो का 
समूद १००० वी से भी अधिक आयु तक जीयित रदवा दै । 


दूस अवाक । 





५ 


पुस्वक वैज्ञानिक पतेती प्रथम माग में श्रीमती हैमन्त 
कुमारी देवी जी या लिखती है- 

५जिक्ल तरह सोर न पाकर ओर जीवधारियो'का 
शरीर सूख जाता दै, उसी तर वृत्त भी मूख कर दुवले हो 
लाते ह घौर भर जाते है ॥ 


1; 4 ॥ 


१६२ 1 ५वृ्तमे जीव द.९/९७ ! + - 








( पिर देखो धर ४५ पर )-- १ 
7 भताजी ;सरसेा' की "खली, पेड की जडम , डालने सेर 
कोतेखी फे मारे .कमी कभी पेदफे सृख.जनि का डर 
सदताहै।7" ¦ “~ । 


~~ -~ ~~~ ‡ प~ 


५ ध व । 
~ ¬, - तीसरा अहुवाक । 


\ 
क 
14 5 





, विष-प्रयोग । , 
श्री मदात्मा जगदीशं चन्द्र जी ने तार के पौषे परयः 
परीता कीदै करि बिष या के नशे बाली वस्तु उलदी 
गर्तो वैसा दी फल हुआ जता कि किसी जीवधारी मेषि 
देने षर इस के एक टम मृच्छ ` होने लगौ ओर इ फे नए 
नाद्यो की गति सृत्य सदृश वन्द हेनि लग गरई। षी 
पक्षार. यह्‌ पौधा विजली के धको से भी मर जाता 
अथौत्‌ नाद्यो के ङ जने से उस, फा अन्त कालक 
जाता-दै। , 
निदान्‌ यद्च पूत्यन्त हे रहा दै छि दस पौधे मे जीक 


पृष नच्ठुभो के पयोग से इसे के नस नाद्यो मं इनि 
पाद्धै जाती है, कमक्तोर करने बाला चरतुर्ओं" से नादी # 


वृत्त छी आयु भौर यु होती है 1 १३३ 





वाले सुत्त हो, जाती दै ओरविपप्रयोगसेतोखयुदही दो 
जाती दै 1 

यद्‌ तो निष प्रयोग की दशा हई, परन्तु वक्त अपनी 
खाभाविक मौत .से भो मर जाते है, प्राय आपे दृढ 
द्रस्ता को देखा होगा, वे तो अवश्य खाभाविक मौत से 
मरेहये है। 
' यत. आयु ओर भृत्यु जीवधारीमें ही होना सम्भव है 


' शस लिये धृत्त फो अव कोई जीवरदित नही कह सक्तां । ` 


भ 


2 स पद ९१८} ` 


+ 
आटाहयां अध्याय । 


= 


५ 
॥ 


न 1 9 
१५ धद ~~: १ {र~ 
सस्य चछ ददद पिन । 


पाेला-अट्वाकः। ^ 

~~ © ~~ । ~ 

षन समे सेच्टृफर पकं घातं पटं के प्राति ४ 
यरो नर तिय जसीन जायौरटे ररे भती परपर 64 
ञे चठ पिना सैया यामि षौ सँ जीव शदा रै, 
(लिते सव आगे पदे) व्ल चर्यं दीवा ट 
माते ये भी ण्ठ गौर भभ्वष्टी कनोप्राण दसा 
के एक नवते वगत यरो, अमेन मे मिद्रानेः स १५ 
रन ह्ये एकरेकती लाच वन्य ओ युय के अभर १, 
भिद्धङ्य निरि जो शमी उन पद्चतत्यो एी सोकर >= 
४ यी, सौर वै लोप दस भारमीय जादिन्वर्‌ > ¶ि 
सघ्य प्राः चाधि ररे! , ५ 


( 
क बा १ ५, र रध 
दनक्ष सर सयान चन्र च्यु प्रो म 


य, क्लह्ि, नन्त आ नाम दि्ाननक्षणार्‌ मे गः 
€ 1 ध 
भनि तृथ-लमान अषटाशष्धन षे स्दाद। उन्दति यः न्य 


~ 4: ग ॥ 
सि छर च्या कि तमे स्ये श्यी चिप्रणानता 9: 


[वा ऋ) 
स्स ॥ ~~ ०, 


चृ म जाप ह~ 
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मदाटमा इाक्टर सर जगदी चन्र यसु महासंज फलनफ्त्ता। 


६; 


म० ज० चन्द्र घसु का परिचय । १३५ 





दूसरा असुवाक । 
माडने रिव्यू स० १०८ ' दिसम्बर १९१५ ध्र ६8२ पर 
पक लेख “ सातरिष्ार का इतिष्टास? छपा टै । चस में 
लेखा है ~ , 

¢ (धोस महाशय की यूरोप यात्रासे) एक तेयद लाम 
पुमा कि चिज्ञान-ससार छी उन्नति भारतीय सहायतां फे 
मैना अधूरी रही जाती थी (जो पूरी हरे ) दूसरे पाश्चात्य 
भारत गौरव अव भौर अधिक मान लिया। 

* अव भारत उन विद्या-केनद्रो के निकट अपना 
परा्तन पाने लगा जो आक्सफे।डे, कम्निज इत्यादि वाले 
मी एस षी ओर ताक्ते भी नये। 

भ्र अमेरिका कौ भरामाणिक विश्वविधालयं मी ' भारत 
मे यह प्रार्थना करने लगी है कि वह अपने विद्या रसिक 
पूरवो करो वदा स्रवक्य मेजा रे । 

पाठक्गण । म्या आप इसे कोई साधारण वाव सम- 
गते है? जिम आविष्कार ८, वृत्त मे जीव का, सात्ताव 
देखला दिया जाना) ने भागव फो इस गये बीते समये 
मी ससार भर फे विक्ञान-वेत्तामों मे ऊचा आंप्तन प्राप्त 
ष्य दियादहैभौर जिस के मिपय में हने यह्‌ ने शां 


१२३६ चत्त मे जीव है १/१८ 1. .., 

अभिमान प्राप्त है कि~ चादे यूरोप अमेरिद्रा ने आज 

चोस जीसे यह्‌ नया सवक पदे कर इसे जान पाया, फ़ 

हम भारतवासियो के लिए यह भी वसी ही प्राचौन का 

है, जैसी सन्य ““भत्मा परमात्मा आदि का ज्ञान । कया ए, 
आश्चर्य न दागा ,क्ि देती दृशा में थोडे से 'मारतत्ासी धै 

वे भी (आर्थ नामधारी देसे अग्नलमन्द पैदा ,हो जवे 

ससार भर.के नये पुराने विद्वान रे" निय पर वनि भ 

कानन, दै, मानों युक्ति, ओर तकंवाद फे- पीठे; लषटहि 

फिरते है] ~ ॥ ॥ ॥ 





› ` तीसरय-अलुवाक। 
1. 
~ << श्र, , 1 ५ 


† , महात्मा बसु कै आविष्कार का वणेन ,करने से' पूं 
उचित है कि पाठो को उन काशं परिवय दिवा जप। 
परन्तु इस पुस्तक भँ उन का जीवन-दत्तान्त णन क 
का अवल्तर नहीं है । इसलिए हम पाठम से सिफारिश ९ 
ह कि श्री सुख सम्पक्तिराय भारी, इन्दौर की पुस्तक “दः 
सर जगदीश चन्द्र चसु ओर उन फे- आविष्कार सगा 

आरत छ ठेसे अटुपम लाल "के पवित्र जीवन वततन्े ४ 
चिचारपूवेक प । ¦ न १ 


६ 


। म० जञ चन्द्र बसु ॐ परिचय । १९७ 


५९ 


~ ~ ~~ 








ग (1 एक वाव यदौ पर ,दम, इसीं प्तक मे से प्रकट 'करते 
1 बह यद्‌ फि उक्त मदात्मा सचशरुच प्राचीन ` काल, कै 
म्पि मुनियो, सदश पूण त्यागी! जौर सपार का) पकार 
॥व्र्ने बलि है । जिसका यदौ सवत है छि आपने पूरे कालं 
णवे तार की तारवरफ्री-की विद्या फो खोज निशुला था। 
शरारत के एक बडे वेन्ञानिक - श्रीमान्‌ पी० सी० राय महेदय का 
ष्थन हशि अगर वसु महाराज उक्त करा पेटेम्ट करा लिते 
पी करोडा रुपये णो सम्पत्ति अग्र तक कमा चुके होते, 
।रन्तु उन्होने जब देवा फि अन्य लोग इस अन्वेपण में 
तने हृं दै सी यद कायं उन्दी के मत्मे छद्‌ कर भप 
परपनी इत धुम भं गरकाब हुए कि वृतां में जीव हैया 
मही। इस सम्बन्ध मे आपने पण" संफलवां प्राप्त कर 
गीहै, ओर' जो विचित्र ओर अदूमुत रकार केन्र को 
आपे भनिमीण किया है उन के भी पेटन्ट कराने का 
स्वान लोगो ने क्रिया था, गवने्ेद भी" अयिश्नार देने" 
हिरि राजी थी, परन्तु आपने साफ हन्ार कर दिया ओर 
वारे सकार को अधिकारदे दिया कि जी चदि भष की 
\५बरद्या से स्वय धन का लाभ' उठावे । १ 
+ इन बाता से अवश्य हो ज्ञातो जाता दैरि हमारे 
डाक्टर जगदीश चन्द्र -जी ` न' कंवल प्राचीन भारत का नाम 
फिर से ससार सरमे प्रख्याते कर देने चालेःही है, बस्किः 


१३८ , बृन्त मे जीव है १/१८ 1 


चीन छषियिं के सदृश टी स्यागमूति' ओर आद्शे प्ः- 
कारी भीदहै। 4 

अगले अध्यायो मे भाप उन फे अदुभुव अन्वषण श्र 
नणुन पदुभे। । {क 





चौथा अनुवाक । 
युरोपन्यात्ना । 


[7 | 


रायल इन्स्टिटूयुशन लब्दन की श्रोर से भी° जा 
दीश चन्दर जी को अपने दुम आविष्कार शो दै 
नके लिए स० १९५९ चि० मेँ प्रथम वार बलाया गया धा। 

तव से आज तक आप कट बार यूरोप अणि 
जाकर अपने यन्तर के विचित्र आविषो से बहा गां 
को दग र चुके दै । खत आप कै कार्यो पर बह $ 
चदे से बडे प्रों मे भारी प्रशसा छापी गई नमे सेए 
फो हम यदा इद्ूत करते है- 

अमेरिका ॐ सुविख्यात पत्र ^सादन्टिक्रिक “अमेरिकन 
मर्या था कि-- 

नोधा के स्वय लेखनः, का आ्र्य-कारक चानिष्कार जे 
डाक्टर सर चसु महाराज ने किया है, षडे" सदत का 


म० ज> चन्द्र चसु कां परिचय। १३९ 





शा मनोर्जङ है । लगातार वेश्चानिक अन्वेषणों के धाद 
सु महोदय ने प्रस्यत्त वेज्ञानिके प्रयोगो द्वारा यह सिद्ध 
रद्वा है कि अन्य जीवधारियों की तरद पौधोमे 
"जीव है । उन्म मी सुलदुल अनुभ करने की शकि 

। उन पर भी गमी-सदीं जहरीली ओपधियों भौर 
जली फे प्रवाह आदि शा वैसा ही अस्र दोतवा है जेवा 
$ अन्य जोवधारियो षर । 


पाचषां अनुवाक । 


¢ क © 


बम्बर क्रानिकल ता० २७ अगस्त १९२० ई० के अङ्क 
। एक लेव 41105; प्प्रणदण पपा छपा था । दस 
{क्सर गेह ने महात्मा जगदीशचन्द्र फी प्रशसा इन शरदौ 
की है- 
। (“हल महान्‌ भारतीय देवता की जाच पड़ताल देसी 
भुव ओर उत्तम है कि इन फो सब लोग समम सकते 
1, यहा तक कि साधारण वर्म के पुश्प ओर च्विया चक 
आसानी से सममः सकती है । उन्दने एक ेसा यन्तर 
पनाया दै कि निस्से पौधों ़ी गति दत्त करोड गुणी 
प्रप्णतन्प्‌ काणा वभा०९) प्रकट हो जाती है । 
¢ उस यन्त्र को एक करोड ( (0 1711705 ) शक्ति 
॥ 
५ 


1 
> 
1 


, सध व 1 ११८ ` 








युक्त करफे यद दशी देते शि र्थोधा फी -चीत, सौ 
एलिजयेथ के, , १५,.६य्ब वाली 'वन्दूक्तं की गोली गौ ग्री 
तति रथं 'गुणी च्या तेन्री बाली द्येती दै। ज," ^ 


त त +. 

1 ५ ४ 1 

‹, , खवा अनुवाक, (4. 
महात्मा जी फी महानता का "इससे भी पता लोग 
आपने अपने लन्द्न चाले व्याख्यान मेँ यद्‌ घोपित क्रिया था- 
मेरे स्थापित किये विद्यालय ( कलकत्ता ) मे सप्त 
ससार से कोई भी आकर इम विया शो मीप स्क 
दै, भिस प्रकार आज से ठाई हजार सालो पूरन तीर 
ओर तक्त-शिला के बिश्व विद्यालयों म सकार केस पच 
से वियार्थी लोग अतिथे!» “ + 
कथे पाठक गण । क्या यह्‌ थोडे हप फी वा ६ 
फि इस गये बीते समयमे भी मारव के, दस सपू 4 
इफ प्राचीन गौरव, का एक नमूना खडा कर रदिधा ६ 
अवश्य ही आज महात्मा जगदीश चन्दर फे प्रताप से ना 
ओर तत्त शिला का स्मारक क्षिर एक वार मारत मै ष 
पित तो दो सका भारतीय जनता हमररि जगदीश ® 
का जितना मान्य करे थोडा है --भारत कै से स 
जयरीश । चिस्लीवी हो, चिरजीवी ह्यो 1 चिरीनी दी) 


४ + 


५ 


५ „ महाप्माश्वसु के यन्त्रे । १४१ 





( नावां अध्याय 


--.०, वि 
1 ॥ ४ 


, मदात्मा वख के यन्न । 
पाला अतुवाक 





~ १ 


ब 





‡ श्री जगदीश घन्द्रं षु महाराज ने वर्ती को जीवधारी 
द्ध करने के लिए-्रव्यत्त दशौ देते को गर से-ङछं यन्तर 
चर्माण शिर ये यन्वरदेसेसूष्षा दै कि इन कौ सदा- 
ता सै सृक््माति सृष्म वाति का भी ठीक ठीक पता लग 
भता है । पौधों की सूष्म-गत्ति, पौषो भौर पातुभं में 
नि वाती सूक्ष्म से भी सूट्म हलचल एक सेषन्ड में 
धों फे वढने फा परिमाण आदि कितनी ष्टी वाते जो 
रातुपी वद्धि से परे ह," हन यन्त्र केद्वारा जानी' जा 
कती हे] श ' "8 
' छन यन्त्री फे नाम इम प्रकार है 
(-168008116 १९९०1461 - 
प्रति ध्वनि प्रकाशक यन्वर । 
२-981 एदव्ग काष्ट 4 एष दत्य ^ 
स्वय सुच यन्त्र । ४ 
इ२--0जला]) त्रां पवद्ट्मतल' ~ 


अ= च ` न ~ 


कैः = चक्क ^, 


1 


१४२ ' वृ म जीवै १/१६। ` - 


^~ ~~~ 





गति प्रराशाक यन्तर] 
&-(1168001 2100 - 
बृद्धि सूचक यन्त्र। 
५--प्1्ा1 718211068171071--16800दाश-- 
अति उल्छृष्ट ब्रद्धि सू चक यन्तर । 
\ 


ज क 


दूसरा असु्वांफ । 
~~~ , 
अव हम उक्त पाचों यन्त्रो ॐ कायो का श्रिण 
सुनते रै - 
जो अथम “रेतेनिन्द रिकाढैर याने ्रति-ध्वनि प. 
शक यन्धरहै च्स के द्वारा पौधों की धद्कन कौ ग 
अपने आप अद्धित द जाती दै। इत यन्त्र मे एक कारव 
काच लगा हुजा है, उसी पर वारीक बारीक लकीर हत 
जाती है! ये लकीर कया है पौधों पर जिस प्र 
आधात होता है उक्षी के भाव के ये लकीर प्रकट क 
है । प्रयोग क लिये यदि पौरो पर क्लोरोफामं इ 
जाय तो लकीर का स्वरूप ङु ,भिन्न होगा। यति 
पौये को ठे पानी मे स्स कर प्रयोग क्षिया जय 
लषरीरो का स्वरूप कु भिन्न होया! इसी पृक्का ग्ल 


1 


दस मलाच 
{ 





रि 
॥ 
॥ 
1 
\ 
{1 ( 
1 
1 
# 
मक्षार्मा जगदीशचन्द्र चसु षा एक यच । 
॥ 
। , दसो सर ६१ भष्याय १९५ मतुदाक़ ०, पृथ २४२ } 
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मष्टात्मा बसु के यन्त्र । १४८२ 


"~~ 





1 

"पानी केपुयोगो से लकी का माव ओर दी दिखा 
ष्दैना । मतलव यह्‌ कि पौधों कौ भिन्न २ दशाओं फे 
"स्वरूप का क्ञान भिन्न २ पुकार पाया जाता है। इस से 
यह्‌ स्पष्ट टै कि भिन्न २ अवस्थारओं का पूमाव भिन्न २ 
पड़ने ही से उम यच्च के काले काच पर भिन्न २ पकार 
की लकीरें टोती है। यद्यत्र बिजली ष्टी श्क्तिसे चलाया 
जाता दहै) दस यत्रके द्वारा पौधों की स्नायनिक धड़कन 
। अपने आप अद्धित हो जाती है, यायो किये कि पौण 
कलेम पश्ड कर इम काच पर अपनी शलत लिख देता है। 
कमी यन्त्र केद्वारा डक्टर बसु ने वन्सतियेो पर 

कै पृकार के पयोग कर ॐ इस वात को सृव अच्छी 
तरह जान लिया द॑ छि अन्य पूणि की वरह वन्ति 
मे भी त्वचा भौरस्नायु ( मथप९) है| इन में भी आङ 
' च्वन ओर प्रण आदिं अन्य पूणियों के सदश दोता द। 
तैजाव, रेमोनिया फी भाफ, गरम धावुँ के स्वश, 
पिदयुत्‌ के पर्छो आदि का जैमा पूमाव मनुष्य की त्वचा 
' भोर स्नायु पर पडता दै, गेखा ही पूमाव बन्पतिये पर 

भी पडता हुभा दिर देता है। 

आपने सिद्ध क्रिया कि सव वनस्पति म 


अनुभव करने शी क्रिथा वतेमान ई । 
~स ~ # 
१०५ 


श्छ वृत्त में जीव दै १/१९। 


^ ~~ ~~ 


। तसिरा अतुवाक । ˆ ` " 





~~ ~~~ ~~~ ~~ 


~= 
॥ ॥ 
( दृखरा यन्न ) 
8611 ६6९0117 ^ एषादर्ि§ऽ + = ' 
( ख्र्थ सूचक यन्तर ) 


३ 
+ 


इस यन्त्र से कैसा भारी लाभ पृष्तं किया गया १ य 
तलानि के लिये हम नीचे का वाक्य चूत करत है- 

यत॒ यूरोप के विद्धानां ने यह्‌ तै कर ता थ 
कि लाजवन्त, मे स्नायु नदी ६ ` इसलिये हमरि महान 
जगदीश चन्द्र जी ने इस यन्तर द्वारा ईम वातत फी सुग 
जाच पडताल कर डाली । अथौत्‌ लाजवम्ती के पधे भ 
दसी ग्लास ( यन्व्र ) मे स्ल दिया कि बह खय अपी 
दृशा को इस यन्त्र पर निप दे। पर इत का इव ए 
णाप न हुभा। वह्‌ पौधा वहत ही कम्ोर जर तका 
मारे जसा हो गया । बह चुर गयाः । ह फे 9 
डाक्टर वघु ने इस पोषे फो फिर सचेत करना ओर त 

„ लाजन्ती ॐ पञ्वाल से बे अन्य समी गृ पोषो 
मे नख नादी होने के इन्कारी धन रदे ये ( म्न) 


मदात्मा बसु फे यन्त्र । १४५ 


--~ ~~~ 





सूर॒ त्तेजना ( धपराश107) ) पचा । परिणाम बही 
डंआ जो पिना व्यायाम पडुचाये हए हाथ फो व्यायाम देने 
से होता है ! अथच्‌ पौधा इस उत्तेजनासे अपनी सो हुई 
शक्ति पाने लगा - बह अच्छा होने लगा। अव यह्‌ पौषा 
' अपनी हालत मचे से उस यन्त्र पर अद्भत शरे लगा 1 
डाक्टर बसु महोद्यने इम ख्याल से कि इत प्रयोग 
में जरा सी भी गलतीन दोन पावे, यद्‌ देखना चाहा छि 
, ताप (न्णलव#019) का अक्षर इस प्र कसा होता है । 
। न्दो ने शस पौषे में बच्छ उप्णता पहुचाई ओर फिर उसे 
 विजली के द्वारा उत्तेजना दिया । इस वक्त आपने देखा 
। फि हस उत्तेनना या धक्ते ( ऽण्टाः ) का परिणाम उतत पौधे 
, पर अधिक शीघ्रता से होने लगा, आर उक्त यन्त्र फे करण 
। दमका परिणाम साफ़ २ मादूम होने लगा । इस फे ग्र 
। डाक्टर जगदीश जी ने उख पौवे का ठण्टफ़ पुचाई । 
ससे बहु इतना ठिढुर गया करि उत यन्त्र पर ङ्घ भी 
। चिह अद्धित न कर सका। डाक्टर महाशय ने फिर इस 
{ पर पोटाशियम साइनाइड ( ०९७0 ९0109 ) नामक 
" एए़ देलादल दिप डान । उसका परिणाम यह्‌ हा छि 
# पाच ही मिनिट में उप्त की सव स्नायविक क्रियाय चन्द्‌ 
{दहो गई, वह्‌ मर ग्या 1» ध 
£ निदान, इष जाच से प्रत्यत सिद्ध दो गया छि पौ 


१४४ वृत्त मे जोव; है १/१८। 
में स्नायु ८ न्ट नाड्या ) व्दिमान है. ओैरःषन प्र 
बाहरी प्रभाव का, असर पदता दै (, ओौर,वे मरं जते 


ह) 1 





चोधा अदु्वा . । 


(तीसरा यत्र) 
( 08611] ध्र 16५01 € ) 
गति भकाशक यन । 


1 


इस सूर्म यन्त्र के द्याया पौधो भँ होने बाली पू 
से भी सूर्म सखन्द्न-क्रियाओं श्न पता लग सक्ता दै। (5 
, यद षरीक्ता ५ तारके पौधे» परकी गद । ६११४ 
के पत्ते थडकते हृष हदय की वरह नीचे ओर उपर ष 
निरन्तर ब्ठा भौर मुका करते ह] निदान इस पये 
होने बाली स्पन्दनक्रिया भराय प्राणियों ॐ ह्य षी 
स्पन्दन-क्रिया के समान है 1 इतना ही नर्दी, विमि यह 
जाच की गदर क्रि जिस प्रकार हृद्य की क्रियाओं का प्रमा 
नाद्यो पर पदता है, वदी दयाल्व दस पौत्रे कीमीदैा 
जीव तदन्लों क कना है कि ईथर के प्रभाव ष 


\ 


 " महात्मा चसु ॐ यन्व | १४७ 





प्रािर्यो के हदय की गति मन्द हो जाती है। अत 
डाक्टर वसुजी ते यह्‌ जच पडताल करना चाद्या फिक्या 


यहीद्शा वृतो ीमीदैया नदीं१ 


इसत निमित्त महात्मा वयु ने तार > पौषे को एक 
कटरी में रक्पा ओर उम कोरी में प्रषल ईथर नामक 
-भाफ भर दिया। इमका परिणाम यह्‌ हुआ फि दस पौषे 
कै पत्तो फी स्मन्द्न-क्रिया भथोत्‌ धड़कन उसी प्रकार मन्द्‌ 
हयो गै, जिस प्रकार मनुष्य के हदय की गति उस दशामें 
अन्द्‌ पड़ जाती है, जघ्र उस को वेदोश रने बाली द्वा 
दी जाती दै । सच्छा, अव्र मदात्मा चुने उन कोठरी में 
| त्तौ ओर शद्धहवा भर दलो इम का फन यद्‌ हुभा 
¦ कि उक्त पौधे के पत्ता की स्पन्द्न-क्रिया अव अधिक तेदधी 
के साथ होने लमी। यो जयो छुद्ध चायु की अधिकता 
, हद, स्योँ स्यो उस में नपर-जीवन का सच्वार होने लगा। 
, ईैथर से भी अधिक प्रमाव इस पौधे प्र क्लोरोफाम का 
देवा गथाद्ै। जरा सा क्लोरोफामं दे देने से इस कै 
पत्ता की सन्दन-क्रिया चिर्छ्ल रुक गहै कमी कमी दख 
से मृत्यु त हो गद! 





१४८ वर्त मे जीव दै १/९९ । 


पांचा अतुषाक । - 





0 प~ । 
( 1९8९0 प ) 


बृद्धिखुचर यन । - ,, 


अव चौथे ^क्रेर्कोप्राफ; अथौत्‌ बृद्धि-स्चफ यन्त्र क 
हाल सुनिये- । ६ 

इस की सदायता से वनस्पति की सूट्मांति-सूम धृदि 
( 610) याने बाद का पता चेल सकती दै। 

कहा जाता है कि बीरब्ूटी वथा (8) षेण 
सवसे धीरे चलने बाले जन्तु हैँ। परन्तु बृं के ग 
की गति इन जन्तुओ की चाल से भी दो सदल शी 
कम ह । इतनी सूक्ष्म गति का पता लगाना केसा कि 
काम है । परन्तु म० बसु ने अपने इस यन्त्र की सदा 
यता से यह भेद भी भ्रकृट र दिखलाया । अथौत्‌ 
उन्दने इस यन्त्र के द्वारा वर्तौ की द्धिको दश्यरः दष 
हलार भौर कभी कभी दस लाप गुनी तक बदाकर 
दशौ चिया । 

इल से बडो आसानी फे साथ यह्‌ घात देसी जा 
सरुती हैकि कौनसी वनध्यति री वृद्धि किस दहिसाय मे 
हो रदीषहै। इस मे हमे एक ज्यावदारिक फायदा भी ६ 


< मदात्मा चसु के यत्र १४९ 


{ 


~~~ 


वह यह्‌ करि-पाद, बिजली फा प्रवाह तथा अन्य उत्तेजक 
पदा फा चनस्पति छी प्ृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता द६ै-- 
यह्‌ पात केचल दप षन्द्रह भिनलो मे दम यत्र ॐ हास 
देसी जास्ती है । अथीत्‌ जष्टा खाद्‌ फी उत्तमता या 
निरृष्टता का पना महीनों मे लगता दै, वदः दम यन्त्र के 


" वारा यह्‌ गत भिनटों पक्षात हो सकती दै। टस फा यद 


् 


नः 


१ 


उत्तम फल होगा कि जो यहूत धन आज फल तरह तर 
की सदो केैप्रयोगा मे घरवादर होता है, चह वच जायगा। 
भिस खाद फेडालने से किसान कोअपिक लाम हो सफल 


दै, यह्‌ वात इस यत्र फे द्वारा दी आसानी से मालूम 
हे जायमी । 





खटवा अदुवाक । 





८ पाचका यन) 
( ताः तिदहुपागट्वन्रठप @ा6डदव्वास्कृ ) 
अति उत्छृषट बृद्धि-खुचक यन्तर 
यह्‌ यन्त्र पौ के वढन का वृत्तान्त तुव अद्भत 
कर सक्ता एक सेकृण्ड में पौवा कितना वदता ह१ 


५ 





ट 


९५० व मे जोव ह १/१९। 
देसी सूष्ष्मवति फो भी यह्‌ यन्तर बतला सकवा दै। , 
अच्छे से अच्छे प्रथम श्रेणी के सुष्म-दश यन 
जितनी शकि है, उस से सौ.पवास गुनी नही, षरि हनपे 
गानी अधिक शक्ति इस यन्नर्मेदै, कदा जाता हैष 
यत्र वैकञानिक ससार मे अद्भूत क्रान्ति, करेगा । 
इस यन्त्र से देश्नने पर कोर भी पदाथ अपने श्रौ 
स्वरूप से दस-लाखर गना वडा दिवां देता है। 
शिन सुक्ष्म से भी सक्षम जन्तुभो का परता आधु 
सृक्ष्म-दशक यच्र नदीं लगा सके थे, उन का पता ईष 
यत्रे के वारा सदन्त ष्टी मँ लग जायगा। 











ईद "१ ०१८ ५६४ 





४ कि 1 
इष पोषे रो पत्या जर कमरे मे सिद सै भवे हुये प्रधच 
कोर दि 5 ॐ ` 
ष “म्‌ 


म० ज० चन्द्र जी की जाच ` ५१ 





` रबोसिवां अध्याय 


' म० जगदीश चन्द्र जी की जांच पड़लाल । 
पहिला असुपाक । 


~~ ० -- 


हम इस अध्याय मेँ महात्मा वसु के दं अदूभ॒त कार्यो 
बणेन श्रि देते है - 

१-खत प्रत्त लेखनी द्वारा पौ सेष्ी उनके हालात 
खना दिधि । । 

स--शान्तञयस्था मे बनस्मति जौवन का गुप्त इतिहास 
ना होता है, यह्‌ यत्र द्वारा दशौया गया। 
` इ-मँधी, पानी (अति धृष्टि) धृष, दद, गरमी 
डा आदि वर्तो पर फते केसे निर्दय व्यवहार करते है 
र बे बेचारे मव सदन कसते, यह दशौया गया । 

४-पौया के आन्तरिक -जीवन पृत्तन्ता को उन्दींसे 
यत्र फी सहए्यता से ) लिखवाया गया ! 

५--यह वातत सिद्ध करदी गई किचद्र से द्र षन~ 
ति भी रसज्ञा प्राहक ( 8605158 } है । 

प्-पौ्धो मे मी सज्जा तन्तु जाल प्रकट किया गया | 


१५२ ~ रक्त मं.जीव है १/२०। 


७--पौधो पर जथ बाहरी उत्तेजना* पटुचाईं जी 
तो वे इतत से प्रभावितः दोते है! 
८--मरदीसेवे, जकड्‌ जतिहै। ` 
` १०--मादक `ब्तुओ से उन पर नरौ क्म 
होता है। भ ५ ॥ 
१९--खराव वा से उन का दम धुख्ता ६। 
१२--उ्यादा काम से इन्दे थकाबट होती है। ` 
१२ बेहोश करने वाली ओपधियो सेवे वेदो ६ 
जाते ६। + - 
१७-धिजली के प्रवाह से वे उत्तेजित हो उत्ते ६। 
,१५--विष देनेसेवे मर जातेदै। 
श्द्-पौषा की आदति भी अन्य जीवधारिये > ६ 





*उथत्‌ जवर हम उल री डाली पकड कर सचते : 
तोते हँ ( मक्क० ) । = 

वे कौन से काम करते गो ९ पथरीरी जमन, 
रस खीचने मे उन्हे भरीं पुरुपाथे करना परग, 
रिकारी पौधों सो शिकार कैमाने आटि परं वडा 
पडता है। साय पदार्थो के प्रण कर लेने पर 4 
पचा कर डाली, पत्ती, फन, फल उपजाने मे भी पिः 
पड़ती दी है इत्यादि ( महग) । “ 


म०,ज० चन्द्र जो की जाच। १५३ 








{ मदलती रहती है 17 ५ 

१७--दृत्त के - पत्ते कमी प्रखाश पाने के लिये लाला- 
शिवे ओर कभी सयं की तीक्तण-गरमी न सद्‌ सकने 
रण की धिपने की चेष्टा करतेहे। 

१८-एक पौषे का गमला अंधेरे कमरे मे रस दिया 
। ओर छेद वई सिद्फी,के एड छोटे छेद से प्रकाश 
एकर छटोदीर्या कमरे मे डाली ग। टसरे दिन 
 पौये की स्र पत्तिया उस क्ती पृकाश की ओर 
; गद्‌ | 

१६ ल।जवन्ती पर भी यदह पर्ता की गे, उस की 
सथ पत्तिया प्रकाश की ओर मुक गद । 

२०-एक यद्‌ परीक्ता फी ग कि उसी गमल्ते को 
7 दिया गयाकि पौधे पर प्रकाश नपडे। परन्तु देरमे 
 पत्तिया घूम कर ्रकराशकी भोर पेल गई! ओर वडा 
व्रज यह कि वे पत्तिया कोई दादिनी ओर ओर कोड 
ओर घूम गई । ६ 





ञे हम लड़पे, जवास, वटे होते टै, इमी प्रकार 
-शरीर मे भी परिवतैन रोते रहते है! या जैसे हमारी 
कृति वुख, सुख, चिन्ता, बिचार आटि स चद्लती 
इसी पुकार उन फी दृशा भी सुरफाने, कुम्दलाने आदिः 
प मे धदलती दै ( मद्र० )। 


१५४ \ शृत में जीव ६१/२० । 
२१--यह फतालगा है कि लाजवन्ती छी" “ ` 
जडं मे चार भिन्न २ व्वेशियां" (बिभाग) रतौ 
पेशी कै द्वारा पत्तियां उपर उठती है, दूरे खरे ' 
करती है, तीसरी दाहिनी ओर ओर चौथी षा भे 
-धुमाती है ।^ 
----- कब ्टो----- 1 


दूसरा अुबाकं 
~~ 
महात्मा बसुका व्याख्यान) 


पौधों मे नाडिया। 


बन्व कानिकल ता० २१ जनवरी १९२० दमी ४ 
-म मदात्मा वसु छा धह व्याख्यान छपा रै जो उ 
इण्डिया भाक्रिम लन्दन में दिया था । भस के 
भिस्दर बालफ्ार महामन्त्री हुये ये, जिन्न महत्पा 
की वही प्रशमा करते हये जनता कफो परिचय कया । 
मदात्मा जी ने अपना काय॑ यत्र द्वारा दशौया ५: 
भ्रक्ट यां कि पौधो की वाढ बकल दी वीमी चाल ६ 
* चद लेख स० १६ से २ तक श्री रमेश रसाद्‌ जी, 


एम सी० के लेल से जो माधुरी (लखनङऊ) पूरे जब 
चपा था, लिया गया है ( मज्ञ०) 1 





| म० जगदीशन्ननद्र जी फी जांच । ९५५५ 


~~~ ~~~ ~~~ -~----~ ~ -~---~ ~~~ 


पोषे ( उण्णा ) की च्ल अत्यन्त धीमी है । तथापि बह 
छी वृद्धि की गविसे छ हजार गुणा अधिके) पौर्षो 
द. प्रपि सेकण्ड पशष का एकः लाखवा भाग मात्र 
पौधों की वृद्धिका अनसन्धान-संसार 
भारी लाम देवेगा; क्यो कि सेवती मे भधिक स्याद्य 
फी उपज हसी निद्या पर निर दै। 
(768 70160# ग एा8णे 


पौधों से य्तीव । 


मापने अपने यन्तर कोपर द्वारा यद्‌ दशाया क्कि 
॥ मे मगर के तेजन च्छु डली जातीदहै, तो उसका 
वि परा २ पकृता है । बह अगर नियतं परिमाणं से 
पक डाली जायमी तो हानिकारक भी सिद्ध होगी) पौषे 
| जढ़ पर विप डाल दिया गया, भौर वह्‌ खत्यु भराय 
गया । परन्तु उमी चिष को बहत थोड़ा २ उलन से 
' परिणाम द्मा कि वह्‌ (ऽप्णणपो ००६ ) ताक्रत की दना 
षाम देने लगा, अ्थौत्‌ पौधे फी वाठ में उश्चति क्र 
भा यष्टा तक कि व शूल फे समयसे १५ विनो पूं 
अपने फल देने लसा। ओर एक यष्‌ भो वडा लाभ 
{ परीक्तासे हआ कि पेते परीस्ता वाते पौधे उस ताफत 


लौ मौपधि प्रयोग'के प्रताप से उनरोगां मे षच गये 
। इन मे अनेक कीड़ ( 1750018) हारा उन्न हो जाति है । 
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। 
^^ 


अत यह जाच पड़ताल छृपौ-काये . की उन्नति ¦ 
चदहुत उपयोगी सिद्ध. हषेगी ! * `` 9 
^ फिर मदात्मा चसु ने यह दशया कि किस प्र ^ 
मे नाडयो की गति दौ री है। उर््दनि यह्‌ प्रष्ट् 
दिया कि हमारे ' दय के घडकन सदश ।उन मे एष ' 
की धड़कन पिद्यमान षद । ओर मनुष्य प॑ आदि शे 
ददने स जो हालत दिल क्रो धडकन का बढ जाग 
बन्द्‌ षो जाना दोती ह, ठीक वही दशा इन दी विषिपर 
सेहो जाती दै, ष, 

मदात्मा जो शा कथन. कि पौ ॐे नघ नधि र 
ज्ञान प्राप्त कर केने का पकं यद अदत फल घण 
पडयुओं के नस नाद्यो की गति को भी दम ( (णण 
चश मे कर सकेगे। 

आपने यही ङा करि इस जच पडतालं 
यह लाभ सतार को दोगा करि जिन पैरो, शरो एर 
से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा देना अतन्भव था, 
अच्र निस्छन्देह सस्व दहो गया है । यह्‌ असन्मव क्य थ। 
क्यों कि जव पौपे छो एक जगद्‌ से उपाढने लगते थे 4 
उसे धका ( 81100: ) लगता था, जिस कष्ट से वह मर जि 
था, परन्तु इस का भव यह्‌ उपाय ऊर लिया गया किप 
खस मून्छित( ०५००४७०००३ ) कर दिया गया तर क 


॥ से फ 


म० जगदीशचश््र जीकी जाच । १५४ 


~~~ 


; से उसे दुख, भ्तीत न हआ * जौर दूसरी जगह लगा 
{ जने से वरावर हरा भस धना रहा। 
}\ महाता जगवीश ने क्दाकि- 
„ “मेरा यह्‌ विश्वाह है (दोनों पुकार कौ सृष्टि एक 
\ लोगो फी, दूरी बौ की एक दूमरे फी सदायक 
द्वष्ोरछीदै। 

मदात्मा जी ने अनेक फूं के पधे पर अपनी परी- 
रे करके दर्शाया, ओर यह देखा गयारिवे सव्र एक 
सदशामे या ^ टेन्परेचर ” (व्पृलछप्रा९) पर प्टुचायेः 
ने से, मर गये । पत्तियों के जलाये जाने पर महात्मा जी का 
।थनहैष्िन केवन वे पर्तिया मरोड खातं भौर ठिठिर 
तीरैः वर्कि यद्‌ उनकी मौवकफादश्य है। जो दष्टा 


¡ . स्त्र (अन्य जीवधास्यों में) दृष्टिगोचर होरहा है। 


£ 
11 
¢-- - - 
# 








“ अयतो हमरि बे सै वडे कटर चिरोधि्यौको भौ 
न लेना चाहिये करि वृत्त हमरे दी सश जीवधारी है, 
रोक कनोराप्तामं दवाय जैसे हमे इाङ्टर लोग मृच्छति 
ईर फेञङ्गाकोाकारते है, पर हमे दुख नदीं प्रतीव होता 
कती ही दरा बहा मीदोरदी है ( मन्न०)। 


11 


1 
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` ` इक्रीसवां अध्याय। , , 











ध भ वसुक्ता निणंय 


पहला अवाक 


दर 

मासिक पत्रिका “ मस्वाना योगो ( ब्द ) कौरोजपुर के 
जिस्दे ६ शङ्क संख्या ८ अगस्व १३१९ क पष्ठ॒॒६३े पर एक 
लेख श्री युते जगदीश चन्द्र जी यसु फ व्याख्यान के आधार पर 
र दरसन मी जखमी होते दें । 
इस शीर्षक में चपा है, उसे हम नीचे देते द (व्यु श्यो की 
द्न्वी कर दी दहै) । 

श्रीमान्‌ महातमा गदीश जी फते है-- 

"हमारे सामने वृत्ती सा एकं विस्तृत सतार फला 
पडा है! हमारी तरह वै भी जीवन रूपी नाटक के पेक्टर्‌ 
ह) वे भी माम्य या प्रारच्ध के हाथों के सिलौने ह, उन 
फी किन्द्गी मे मी प्रकाश ओर अन्धकार, गर्मी ऽर सदी 
वर्पो ओर वू, वमन्त ओर पकफाड, जीवन जर मयु की 
खंचारानी जारी है। अनिरा कष्ट इन्हे पहुचाये जति है । 
खर बे वेचरि उनॐ धिरोधमे “ आह्‌» तक भी नदी 
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करते। म छन के जीवन-इल्िहास के छुं माग प्दृने का 
पुयत्न रू गा । 


~ ~ ° 





दूस अलुवाक । 


गगा क्यं को केसे परट करता है । 
भिस समय किसी मतुप्य फो कोद चोट, दुख या 
जखम पहुचे, तो दुमका प्रतिवाद-रूपा पुकार ( चीख- ) 
दमे बतला दैती है फि षसे क्ष प्हुचा है। परन्तु गुणा 
कोद शब्द नदौ बोल स्कृता ( हमारे सदश दुखपीडा से 
चिह्ला कर अपना दुख नदीं प्रकट कर सकता ) । सके 
कष्टो का फिर दमे कैसे पता लगता दै ? हम इसकी 
दुख भरी दृष्टि को पदिचानते रै । इसके अङ्गौ की एेठन 
को ,जानते दै ओर सदालुमूति ह्मे बतला देती है फ इसे 
दुख पहुचा है । जिस समय मेंढक को चोट पटुचाई 
जाती है तो बह टिरीता नर्ही, परन्तु उसके अगो मे पठन 
आरम्भ हो जाती है । षहुतेरे लोग यद कदेगे कि मनुष्य 
ओर दयौर दर्ज के पशर्ओमे वडा भारी मेढ दै । केबल 
चदी मनुष्य! जो परमास्मा की सारी घखष्टि के स्यथ परेन 


रणते बाला द्य्य रसता 'है ओौर प्रत्येक जीवधारी फे 
११ 


॥ 
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दुख का ख्याल स्पत है, यह जान सक्वा है .किरमेटक 
को टुए प्हुवा है। मालुपो सकषाुमूति मदा ऊपर की 
ओर रती है । कईं दशाओं में यदह वरापरर वालों तफ 
भी पहु जाती है, परन्तु नीचे दर्जे की ओर इसका 
आकर्ित दोना कठिन दै । इसलिए ॒बहुतेरे लोगों रो इस 
वाव मे सन्देह दै @ क्या पतिन ओर नीचे द्रजे बाहे 
ञन्तुर्भो मे भी हप शोक का अनुभव वैसा्टी है चैता 
हम लोगों मे है; ओर यद्‌ छ्याल होता है फि क्या उने 
हमारे सदृश जुरुम ओर अत्याचार से सुक्राधनिला करने की 
इध्ा मी विद्यमान होगी । 

'मातुपी प्रकृति ज्र स्वय अपने अन्दर उन तुच्छं 
जन्तुओौ के वारे में देसे छ्यालात्त रसती दै, तो उत्से यह्‌ 
आधा करना कि वह्‌ मेंढक के कष्टों को ओर आकर्षित 
होगी, निस्सन्देद असम्भव है । 

तीसरा अहुबाक । 
पश्ोंको कष्टकः श्रञुभव। 

तथापि शायद यह्‌ स्पीकार कर निया जाय कि मेंढक 
कष्ट याचोट फी षीदाके कारण नरोध (210 ) 
प्रकट करने फे किये, अपने अङ्गो छो भिकोडता 





५ 


म॑डत्मा बसु रा निव । १६१ 











न्या मेता है हमें इस मामले का विचार करेया 
अलुबसैन कसते मे भी दाश्षियार रदना चाहिए, क्योकि एफ 
सुचिरयातत पशु बिया का विदधान इस वात पर लोर देता 
है क्रि पशुओं के कष्टो का अनुभव ही नदीं होता। उका 
कथन है कि जञ शस्तूरे को चिष्दा निगल जात्तादहैतो 
चसे कष कष्ट नदौ होवा, बरिक उसको ह्रारत ( गमी ) 
का आनन्द्वायक अनुभव प्राप्त दोता है 1 निस्सन्देह इम प्रश्न 
का निर्णय दोना असम्भव दै, कयोफि आज तक रोद उ्यक्ति 
सिह के पेट से जीवित निन कर नहीं आया, जे स 
आनन्द्‌ युक्त अनुभव का पता द मक्ते।* 


"न= 


न । 
चथा अनुवाक । 
जिन्दगी का सून । 
यत्त॒ व्रिराध प्रकट कर्ने बाली गतिया जीवन फी 
कोटी है, इसलिए हम एक एला पैमाना नियत करने ़ी 


* शायद युरोपियनों की यष बात वंसीदी है जमी 
फि हमारे , हिन्दू मा्षाहदासे लोग ररे आदिका देवी के 
मन्दिरों मे वलिदान करते हए, यद्‌ कदते है कि उत पशभो 

के जवास छो देवी जी स्वगे में भेज देगी इत्यादि । 
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कोशिश करगे कि जिससे जीवन काल का अन्दाच्रा लगाया 
जा सफे । 
अव निचारणीय प्रश्न यह दै कि जिन्दा ओर युदौ 

मरे क्या भेद है? यदी फि चिन्दा व्यक्ति बादरी कष्टो, 
पीदाओं का बिरोध. करता दै, ( भीत्‌ कष्टो को प्ररुट ' करते 
करी चेष्ठा करता है) जिसमे जितनी अधिक शक्ति होगी 

का, बिरोध उतना दो अधिक जोरदार होगा, किन्तु , 
कृमच्रोर व्यक्तिओं का विरोध कमजोर ओर हलका होगा । 
ओर यदी ( निर्जीव ) कच्च भी भिरोध नही कर सकेगा । 
अत जीबन, छा अनुमान वादरी कष्टो, पीड्ाभो से लगाया 
जा सकता है । इस प्रकार विरोध छौ तेजी या कम- 
ज्ञारौ मानो शक्तिशाली हनि न हनि ॐी परीत्ताहै। 

[स 


पांचवा असुवाक ,। 
` ` दश्षाञ्चों से शरीरो मे परिवत्तन। 


† ~~ ©*~---~ 


, शक्तिं सम्पन्न जीवन शा विरोध कतोरदार दागा, ओर 
कृमद्रोर व्यक्ति केवल साधारण बिरोध करेगा, एेसी विसोधी 
क्रियाञआा छा अन्दाा विशेप प्रकार -के उपकरणा ( आलातत } 
से लग" सकता; ह । -भगर जोचित अद्ग एके जसे रटेतो 
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१ 





समान प्ररार कै शटो का विरोध मदा एक समान होगा । 
परन्तु जीर्वित अवयव सदा पण्वित॑न की दशा मे ग्टते 
ह, क्योकि दशाये सदा शरीरो मे नवीन नवीन परिवत्तंन 
छरती चली जाती है| भौर हम लाग प्रति दिनि बदलते 
यते है । यहयो करण है, कि शिमो दिन हम वहूत परम 
नता की दृशा मे रहते, यन्नु किसी दिन निराशा 
के समुद्र मे गोते खाने लगते हैँ) इन दोना द्शाभी में 

हमारे अन्दर कई परिवर्तन होति ह, ओर न केवल 
वतमान समय मे टी, वरकि भून काल > संस्छरों के 
अमाव क अनुप्ार भी परिववैन दता रदता है । 


(1 


ये सारी बाते म्ल फर एक व्यक्ति का दुसरे से 

अद्‌ प्रकट करती ' है । रुपये फी जाच करम फे लिए 

च्से पत्थर पर दै मारते है, ओर उसकी प्रतिप्वनि से उस 

के खरा खोदा नेका ज्ञान श्रप्ति कर लेते है । दसी 

भकार काचित जीवना कै भीवरी इतिदाले कां अद्ुमान 

1 उनफे ष्ठी , पीदा ` आदि {के विरोध से लग सकता 
1 1 + ई ६ 4 


५ य द < ह| भ 





१६४ बच मे जीव है १/२१1 





~~~ 


खटवा अनुवाक । ७ 
पीघो पर जखम का प्रभाव। 

पथो पर खर्म के प्रमाव होने फे बारे मे षीन 
प्रकार की जाचें हुई है -- एक यद्‌ फि असम बाले स्थान 
पर कष्ट पीडा का होना-- इससे प्राय उस शन्न की 
बृद्धि ' स्फ जाती है । दूमरे प्ते के कटे हए किना से 
मौत ऊ `लक्षण पैलने लगते है, ओर वे धृकने बाली 
नसो तकं जा, पडुचते दै, जो जीवन छी समामि पर 
्िस्ुल शान्त टो जाते दै । श््यु फो इस तेजी को 
सेकने ॐ लिए अनुभव व्यि गये, ओर कटा हुमा 
पत्ता,जो रं न्दा मेँ.मृत्युका शिकार दो जाया रता था, 


सव एक, सपाह से अधिक समय तरक जीवित रक्खा जा 
सकता दै क 
(कि 


1 ४ 


। सातवां असुवाक । 
गति का नष्ट हो जाना । 
व. 2 
गतिया प्राण के बारे, + पदता ` 
है 1 मारी जखर्मो के ्( । & ` , 


॥ 
| ॥ 
॥ 


महारमा वसु का निर्णय । १६५ 
एसे अलुमब किये गये दै, फि जिनसे गति विल्लङ्ल नष्ट 
हो जाती दै! इस प्रफार की जाच पड़ताल के निमित्त 
लाजवन्ती फा पत्ता पौषे से छट लिया गया । जमी 
पौषे ओर इत फे कटो हए अवयव की दशारे 
विचित्र प्रकार एक दूरे से भिन्न पाई गई । 
प्ते फो काटने से चस पौे को बहुत भारी कष्ट 
श्राप हुभा, ओर स्के दूर २ तक फे अद्गों मे एक भारी 
उकसाद्र पौल गई । कद षष्टे तक सारी पर्तिया चुप 
चाप ( सक्नाटे कीसी दशा में ) ओर स्युप्ाय रषी! 


शि), +न 
। आघ्वां अनुवाक । 


वनावरी जिन्दगी । 


इल दशा से धीरे-२ पौधा फिर तैयार दोने लगता 
2 । भौर पत्तियों मे फिर सच्वालन शक्ति का चक्कर लगने 
लगता दहै 1 कटी हुई पर्त, जिसका कटा हमा माग भ्रमावे 








भ्ठीक जिस प्रकार अगर हमारा केष अङ्ग ( दाथ 
पाच आदि ) काट जिया जाय, तो उस जलम कशी पीड 
से हम बहु दुखी हो , जात ह-प्राय मूच्छित तभी 
हो जति दै,( मद्गलानन्द्‌ )। ,, -- - 


१ 





१६५ यत्त मे जीव है १/२८१। 

शाली ओपधिमें रख दिया गया शीध्र7ही अपनी ' असली 
दशा मँ आ, जातादै,, ओौर इम प्रकार अपना सिर उठाता 
है क्षि मानो सुक्राविला कने को धमहीदेरदाहो | इस 
के निरोध वहत जोरदार शक्ति को प्रकट करते रै । २४ 
घण्टे तक यदी दशां जारी रती दै, जिसके पश्चात्‌ एक 
विचित्र प्रकारः का परिवतन पाया जाता दै 1 इमके विरोध 
की तेजी भव शीघ्रतापूरवेक नष्ट होने लग जाती दै । 
पत्ती, जो इस समय तक खडी थी, आ गिर पड़ती दहै, 
यदी इसकी मोत है 1" 


"~~ ~~~ 


लवा अुवाक। 
खण्ड की ` समाप्ति । 





पाठक गण ! क्या भव इससे भी बढ कर ओर 
फो युक्ति दो सकती दै ? यह्‌ केवल, युक्ति मात्र (वानी 
जमा खच ) नदी, वरन्‌ भ्रत्यत्त माण से सिद्ध करर 
दिया गया है, जिसश्ना विवरण म० जगदीश्वचन्द्र जी की 
स्वके पढने से ज्ञात होगा । 

इस अक्षार दमनेऽयथां सम्मव युक्ति्यों अथात्‌ विज्ञान - 
{ सादन्स ) आदि की पुस्तकों के लेखों से यद सिद्ध एर 


महयत्मा घु का निणेय । २६७ 





ददै कि वृत्तां में जीव है । इस चिपय में संपेप से 
इतना कदा गया, न्तु अधिक दान वीन करते कौ 
इच्छा रखने वाले महाशय गण विन्ञान तथा वनस्पति बिद्या 
०4 की अनेको पुस्तङ पढ कर लाम उठा सकते है । 

युचि का उत्लेख करते हुए हमने अमी तक पू 
प्त फ उत्तर नीं दिये, क्योफि उनके लिए एक प्रथक्‌ 
खण्ड रख दिया गया है, अत पाठक वहा भी भनक 
युक्तया पायेगे । 

जव हम प्रत्यत्त* अनुमान श्रौर उपमान पूसार्णो के 
द्वार अपने पिप्य को सिद्ध कर चुक्ने के पश्चात्‌ चौथे 
भाप्र या श्ष्द पूमाण फो पूति निमित्त भगला खण्ड 


वेदादि के प्रमाणः भारम्म करते है । 














* महात्मा जगदीशचन्द्र जी के यन्त्रो द्याया | का जीव 
धारी दोना ^ प्रत्यत प्रमाण » है । 
लाजवबन्ती आदि के गविर्भ जादि से “ भलुमान-~प्रमाण » 
छी सिद्धिदो गदै। 
' ‡ खाना पीना, सोना, श्वास लेना, सन्तान छदना, आदि मे 
टतौ कौ मनुष्यो, पशु, प्तय के साथ समानता ष्ावा “ चपमान , 
अ्रमोण » सममा जायगा । 


१५२ बरत म जोव है २/१ । . 

उक्त वाक्य सरे जाना जाता हैक्रि श्री स्वामी 
५ चृष्ठ्‌ » फो अन्य जीवधारियों भे गिनाते हए यदी मान 
-करि पृक्त जीनधासैदहै) 


दूसरा अवाक । 








{ ॥ 





फिर सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास प्र २ 
देषो - 

“वह ईश्वर फे उत्प किये हए वोज, अ 
जल्लापरि फ सयोग से घास दृक्त ओर कृमि भादि इट 
दते ह 17 

यहा पर श्री स्वामी जी ने श्टृत्त ओर “कृमि 
इन दोना की उतत्ति साथ दी साथ एक सदश कदी 
खत अगर कृमि ( कीडे मकोडे ) जीवधार रै, कषे निरसन 
घृत भी जीवधारी द} 


(1 


तीसरा अदवाक । 





सब भौर प्रमाण सुन्यि- 
श्री स्वामी जी ते सत्यायः पभकाश के नवम समुग्लास : 
० रद पर कश दै-- 


९७ घृषठमेजीवदहै२/१' 





५ देखो सघुस्यृति मेँ पाप ओर पुण्य की बहुत 
मकार की गत्ति- । 


मा लिख छर १५ श्लोक मनु० के उद्धत कविय 
जिन मे एक (८ शरीरजै० ) मनु १२९ ध्यान देने 
योग्य है। 


हसी प्ररार प्र० २६७ पर कदा है फि- 


^ श्रव लिष्ठ जिस गुण से जिस जितत गति को जीव 
प्राप्त दता दै, उत्त को जगे लिखते ईै"--उस से आगे भी 
मनुं फे ११ शयोक नकल किये गये द, जिन मे से (स्थावरा ) 
मनु० १.४२ पर प्रटौ को ध्यान देना वाषिये) हमने 
इन दोन श्चोां को आगे “स्मरति” अध्याय मेँ स्स 
परिया है, पाठकं वही दैख लें ओर बिचार रे कि इन 
श्लोका क उद्धूत फर क्ते सवश्यद्ी स्वामी जी यह्‌ अपना 
मन्तत्य प्रफए़ट करर ह कि वे इन मन-वाक्यों से सहमत 
ह क्रि पापकम के छारण मनुष्य का जीवात्मा उन (घत) 
येनिये मेंभी जाता है। 


प्रश्न-यद्‌ मिनावदी इवारत है 1 व्योकि सत्यार्थ 
प्रकाश क कद समुरलास स्वामी जी शटी सत्यु के पत्धात्‌ छणये 
गये दै! 


१७२ वृत्त मे जीव "~ 





उक्त वाक्य से जाना 5 ' 3४ केह बन ~ 








८८ 4 

वृष्त » फो अन्य जीबधारियों ? भोदशन 
कि श्त जीवधारी है! +. एर 
,॥ वव भर 
अलः मन्‌-ड कामी न 

टूसंय अनुः त 
ट्‌ वि “ केवत यह 
फिर सत्यार्थ प्रकाश अष्टम कवं “श धष 
देसे - 1.1 
वह दैश्वर के उत पृ 

जलादि के सयोग से घास वृत्त : ४ 
मो ५ 


यहा पर श्रो स्वामी जीने शू 
श्न दोना की उत्ति साथ दी साथ 
पत॒ अगर कृमि ( कीडे मकोडे ) जीवध। 
वृष्त भी जीवधारी है । 


तीसरा असुवाक्‌ । 








अत्र शौर प्रमाण सुनिये 
श्रो स्वामीजी जे सत्यार्था प्रकाश केन 
शर रद पर कदा दै- 


स्वामी दयानन्द का निणैय 1 १५५ 





का इदूत करने से पूं स्वामी जी अपने शब्दौ में यह्‌ क 
र्देेज्ि- 

५ अव्‌ जिस जिस शुणसे जिन्न जिप्त गति को जीव 
्ाप्त होता है, उत्त उको अगे लिप्ते!" 

अगर ये मनु वाक्य स्वामी जो को अभिमत न होते 
तो वे उक्तं वास्य अपनी भोर सेह कर उद्ूत न करते, 
चिकयां कथन कर देतेकि "मनु नेपेक्ता मानाः पर मेरी 
सम्मति टेसी नदं है ५ 

पाठो के ज्ञात दी क इन मनु वाक्यों फो आयं 
सामाजिक मनु टकारं ( प० तुत्रसीराम जी, प० आयं 
स॒नि जी आदि)ने भी ठक माना है, केपक नदीं माना 
अत देते आक्तेप निभूल है। 





चौथा अचुवाक । 


~~ ० ~~~ 


ओर मीदेलो श्रो खामी जी सत्यार्थ प्रकारा एकादश 
ससुस्ला ( नाह्म-समाज, प्राया समाज पृकरण मे ) प्र 
३६८ परयो कथन करर है-- 

प्रष्न--“ जापि मेद्‌ ईश्वर छृत दै वा मनुष्य छृष ? 


(सत्तर यद था कि देनो, फिर पुष्न हमा छि कौने सनौन 
१२ 


स्वामी दयानन्द का निरणेय.! १७४ 
, उत्तर---ये .वातें ब्रथा , दै । स्वामी जी ॐ हष्वे-लिसित 
कागजात अव तङ वेदिक यन्त्रलय मे सुरक्षित दै, ओर 
कार्यकर गण बडी सावधानी के साय सवर ले को मूल 
सै मिला कर छपवाते है, इसलिए यह आत्तेप व्यथ है । 
` प्रश्न-जो श्लेक मन्‌ के स्वामीजी ने सत्याय प्रधश्च 
मे उद्धत कयि, उन से न्दं केवल यद दशना अभ्र 
था कि मलुण्मे असुर अयुक बातें इस प्रकार लिसी हुई 
दै ।, एक दृष्टान्त ॒निये-- 
सत्या्थ० दूसरा सयुल्लास प° २५ पर-- 
५ (गुरो, बरेतस्य शिष्यस्तु पितु मेध समाचरन्‌ । 
इस मन॒श्वाक्य की स्तामी जी थयपि नर्हीं मानते (र्यो 
किवे भूत प्रेत से इनकारी है) पर तौ भी इसे अपनी 
पुस्तक मे सिषे “ तपरे को अथः सममानि क लिये 
लिखा दै। 
इसी प्रकार ममफलो कि स्वामी जीने नवँ समुर्लास 
मे षन दौ मन बाक्यौ कोस्य दिया दहै। खवामी जी ने 
सा विज्ञापन भी दे दिया था कि हम नै जिन श्लोको 
को चद्व श्या है उन सव को प्रामाणिक नद मानते) 
उत्तर--ठेसा विज्ञापन अन्य स्थलों के लिये दोगा । क्यो 
कि श्न देनं शले का सवामी जी द्वारा पूमाणिक मान 
लिया जाना इसलिए भी स्पषटहेा रहा हैकिमनुके श्लोक 





स्वामी द्यानन्द्‌ का निर्णय 1 १७५ 
फ ्टूत कसे से पूं खामी जी अपने शब्दौ मे यद्‌ कट्‌ 
रदेन - 

५ अय जिस जिस गुणसे जि जिप्त गति को जीव 
प्राप्त होता ६, उतत उक्त को श्रमे लिप्ते दहै ॥" 

अगर ये मनु वाक्य खामी जो को अभिमत न दते 
तो वे उक्त वाक्य अपनी ओर सेक्‌ कर बूते न फरते, 
चर्कि यों कथन क्षर देते कि "मनु नेेना माना है, पर मेरी 
सम्मति एेसी नदीं है 1" 

पाठो फो क्त द @ इन मनु वाक्यों को आयं 
सामाज्ञिक मनु टीकाकायों ( प० तुनसीराम भ्जी, प० आयं 
खनि जी आदि)ने भी ठक माना है, क्तेपक नदीं माना 
अत पे आक्तेप निभूल है । 





चौथा अचुवाक । 


~ ० ~~ 


ओर भीदेललो श्रो खामी जी सत्या प्रकाश पक्षादश 
समुर्लास्र ( बाह्य-समाज, प्रार्थना समाज पृक्रण मे) प्र 
दे8८ प्रयो कथन कर रह द 

प्रश्न--“ जाति मेद्‌ ईश्वर कृत है वा मनुष्य कव? 


(उत्तर य्‌ था कि देनो, फिर पृषश्न हआ फि कौन कौन 
म्‌ 





१७६ यकम जीव है २/१ 





~ 


श्वर चरत ओर कौन कौन मनुष्य" छन है । इस का उत्तर 
स्वामी जीके शब्दौ मे सुनो) - 
` “उत्तर--मनुष्य, पञ, पकती, वृक, जल जन्तु आदि 

जातिया परमेश्वर कृत दै, जेते प्यओं मे' भौ, अश्वः, हत्व 
आदि' जातिया । वक्त में" पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षि पे 
में हम, काक), वक आदि, जल जन्तु मे सतस्य, मर 
आदि 1 

अव चिचारने का स्थानद जि यदा पर स्वामो जी 
जीवधारी योनियो की जातिये। काही बणैन कर रदैदैः 
मलुष्य, पञ्च, पक्तौ आदि के साथ साथ चतो फा वणेन करने 
से यदी निश्चय होता कि स्वामी जीवृत्ती को भी पष्ट 
परियो फे सदृश जीवधारी मानते थे । अवश्य ही जातिया भ, 
फेय जीवधासै योनियो ष्ठी में मानी जा सकवी दै, निर्जीव 
पदाथा में नदी । ४ 

अत स््ामी जी कै कथनानुपार वृतो मे जीवो ङी 
विद्यमानता सिद्ध दै 1 


© ~~~ 


पाचवां अनुवाक । 
सत्यार्थ प्रकाश १२ वा, प° ४०८- | 
भेनियो" ऊँ + = 


८५ 


स्वामी दयानन्द का निणेय,। १७. 








7 


स्थावर शरीर बले जीवे को घुववा दुख प्राप्व नदीँष्टी 

सकता । 
इस घे स्पष्ट दै फि स्थघ्रर यने वृतम जीवे का 
'हाना सवामी जीके श्व्दों मे न्द्र दहै] 
~~ ----~ 


खट्वां अरुवाके । 

दैसो सत्याथः पुक्वाश १२ बा समुर्लास १० ४७९ 

५ जव्‌ कन्द का अन्त हम देखते दै, तो उपरमे रदूने धाले 
जीवो का अन्त क्यों नदीं] 

यहां स्वामी जी स्पष्ट रीति से कन्द भें जीर्वो फी 
विद्यमानता को स्ीकार्‌ कर रहै है, अत वृ्तफा जीचिव 
दोना खामी दयानन्द फे शब्दो में सिद्धदह रहा है। 

, न 


सात अरुवाक 1 


~~ © ~~~ 


¢ ऋ्छपि द्यानन्द्‌ फे पन्न ओर विज्ञापन › नाम की पु्तक 
द्वितीय भाग ( श्री प० भगवदत्त जी षी० ८० र्सिचं 
स्कालर दयानन्द्‌ कालिज लादौर द्वारा सम्पादित ) पृष्ठ ६८ 
पक्ति १०,पर्यो छप दै 


१७८ वृत्तमे जीव दै २/१ 


~~~ ~^ ~~ ~^ ~~ 


1 








५( प्रष्ठ ४ | प्रश्नोत्तर २०) एक पृक्ते एकं दी जीव 
दता हैन अनेक »। 


॥ 


( समीच्त)* जो एक बृ्न मे एक जीव होतात 
पूत्येक जीब (वृक्ते) में प्रथक्‌ प्रथक जीव कहा से आति \ 
शीर सी वृत्त की डाली काट उर लगाने से जम जाती दै, 


डस मेँ जीव कदा से आया, धस लिए एक वृत्‌ मे अनेक" 
जीव हति ।" 


इस वाक्य से ज्ञात हुआ क्तिश्री स्वामी जी व्ृक्ताको 
स्पष्ट शब्दो मे जीवधारी मानते थे । 


~ 





` यद्‌. समीक्ता श्रौ खामी दयानन्द महाराज की आर से 
दै (मङ्ग° ) 4 


्रलयेरु धृक्त मे एफ अभिमानी जीयात्मा ओर अन्य कर 
अनुशयी जीव रहते है, ठेसा मानना ठोक दोगा । यदी व्यवश्था 
मनप्य शरीर कौ मी दै, कि उसमे एक अभिमानी जीव है ओर 
उस कै वीर्य म अनेकौ अनुशयी जीव,( भविष्य सन्तान उपजाने 
ऊ लिए) आ पठते है 1 इस विषय को हम तीसरे खण्ड की '१,२* 
अभ्यार्यो मे चणन्‌. करगे । (मद्गलनिन्द्‌ ) । 


स्वाम दयानन्द का निर्णय 1 २७९ 


~~~ ^^ ^~~^~~~~~^~^~ ~-~~ ~~~ 


आवां अतुबाक । 


५ 
"~= 04 





श्री स्पामी जी सहाराज “ आ्य्योदश्य रत्न माला 
पुत्तक क प्र ३८. यो कथन कर रहे है- 

५ ३८--जावि-जो जन्म से लेकर मरण पयन्त बनी रदे 
जो अनेक व्यक्तयो में एक रूप से प्राप्त दो, जो श्वर छत 
अथौत्‌ मनुष्य, गाय, अश्व, ओर वृक्ादि सपर है, वे जाति 
शब्दाय से लिए जाते 

यदाभी स्वामी जीने गाय, अश्व आदि जोबधारियों के, 
माथ वृत्त फो गिना करय दशौ व्ादैिवेडसे मीजीवधारी 
दी मानते है । 


नवां अवाक । 
एकः 
अब्‌ इस अध्याय फे अन्त में हम उपसदार री रचिते ' 
एक वहुत्त हौ स्पष्ट अरमाण स्यामी जी के मन्तव्य होनेका प 
थिव किद वेते टै. 
स्वामी जी के जीवनचसित्रिमे यों छपा दै - 


१८२ वृत्त मे जीव है २।२ । 


---~--- ~~~ ~^ ~~~ 


“ जीवेभ्य का अर्थं प्राण धारण करने बाला सौर स्थावरी 
( बृक्त ) शरीर वाला का है») | 

इम प्रमाण से यह स्पष्ट मिद्ध होर्हा दैक स्वामी 
जी चेद्‌ के उस शब्द्‌ “ जीवेभ्य »'सेकन्तौ के जीरवोका 
भी अभिगप्रायले रदेरहै। 


दूसरा अनुवाक 
अव ऋछण्वेद्‌ का प्रमाण देखिये '-- 
"पापः प्रणीत भेषज वख तन्ये ३ 
मम । उयोक्‌ च ख्ये" दशे ॥ २१ ॥ , 


(ऋ म० १ सूक्त २३ म० २१) 
( ० दयानद्‌ भाष्य पृष्ठ दद ) 


इस मन्त्र का भावार्थं स्वामी जी ने इस प्रकार 

लिख दै .- 
; भावार्थ नैव पूण बिना करिचत्‌ पाणी इ्ादयश्च शरीर 
धारयतु शक्नुवन्ति 1 

मावा्थ*--, हिन्दी ) कोद पूणी या दृक्तादि प्राणी के 
चिना पने शरीरो क धारण नदीं कर सकते ॥ २१ ॥ 

"मानाय की हिन्दी वेद-मां्य में नदीं है, अव यद 
मेरा णलुवाद्‌ टै ( सं० ) 1 । 


+ ~ 


दुयानन्द्‌ का बेद.माष्य 1 १८३. 





यहा श्री स्वामी जीने घों शो प्राणी के साय दशते 
हये ५ शरीरधारी » भी मान लिया दहै, अत कोई सन्देद । 
नदी हे सक्ता कि स्वामी जी वर्त को जीवधारी मानते थे 1 
„^ 


॥ -----~ 


तीसरा असुवाक । 


~~ © ~~ 


एक ओर छऋम्वेद्‌ का प्रमाण देखिये -- 
समाग्ने बचा सृज सधरजया समायुषा । 
वि्युमे चस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सहच्छपिभिः । 
( ऋग्वेद मडल १। सुक्त २३ । मत्र २४) 


\ 


इस मन्त्र फे एक शब्द ८मेः का भाष्य स्वामीजी यो 
लिप्ते है - 9 
(मे) मम जीवस्य । अस्य मनुष्य पशु व चादिस्थस्य। 
*अ्यात्‌-सुक जीवातमा का, याति इस मदुष्य, शङ 
यृक्ादि मेँ रहने वाले (जीवात्मा ) का- 





“स्वामी जो ॐ दिन्दी अलुबाद्क ने इन्‌ शब्दौ कान 
जाने क्यो भापाथे नहीं किया, भव यह दन्दो भेरी है ( सग० } ) 


१८४ ` वृत्त मे जोव है २/२] 


~~~ ~~~ ~ 


॥, 


` पाठक दैखिये अव तो वनिक भी सन्देह इस बात का नदीं रद 
गयाक्षि स्वामी जी वक्ता को चेतनदही मानते'ये, कयौ यदा 
पर वे स्प्टही ^ वृक्तादिस्थस्य जीवस्य › ( वृक्तादिका मेँ रहते 
चाले जीवे का) रेस कदरे है, इतने पर भी जो लोग न मानें 
ओर स्वामी दयानन्द्‌ को भो वृत्त जङ्‌ पदाथं मानने बाला दी 
कृते चले जाय, उन कौ इत हठ-धर्मीपन का क्या इलाज दै + 





न 


दयानन्द निणेय पर शङ्का समाधान 1 , १८५ 





तीसरा अध्याय ! 
कत्र 
दयानन्द निप पर शद्रा खणाघान 


पाला अतुवाक्‌ | 

उपय दो अध्यायो मे दमने श्री स्वामी जी के वाक्यों 
को ष्द्धतकर कै यदं प्रकट किया दै, कि खामो जी धूरो 
को जीवधारी मान रदे द 1 अब विपदि की शङ्काओं पर 
चिचार रते दै 

प्रश्न--स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश प्र १९८ पर क्ते 
ह कि 

देखो सृष्टि फे वीच मे जितने प्राणी अथवा 
भप्राणी ६, चे सव अपने अने एमे ओर यत्न करते 
ष्टी र्द्ते है, ञंसे पिपीलिका चादि प्रयत्नत करते , 
पृथ्पी आदि सदा धमते तैर वृद्ठ जादि वदते घटते 
रहते है । 

षस दे पाया यया कि स्वामी जी शृत फो जद्‌ मानते 


थे, क्योकि यदा पर ५अप्राणी” फे चष्टन्त मे दुरोको 


गिनाया दै। 
उत्तए--यह छोई ठोक युक्ति नदीं है । जव छिहमः 


१८८ गृ जाच्‌ ह २/३। 





ओर जीव फे आधोनहै।ग 

प्रश्न--द्स पुरी वारत को पढ लेने से भी हमारा प्रश्न 
तो अ्यौकार्त्यो ही रै? 

उत्तर--स्वामो जी यक्षं पर निथमपूतैक रचना का 
परमेश्वर ओौर जीव के आधीन होना वर्णेन कर रदे है। 
अभिप्राय यह दह फि वीज का वृत्ताकार होना उसके जीवा 
स्मा के आधीनदी है । अत वीज का जोवात्मा उसका शेखुवा 
फोड कर यृक्ताकार यनाता है । ९ 

प्रश्न--परन्तु हमारे स्वामी दशेनानन्द जी नेतो यह 
कहा थाछि जड बीज से उत्पन्न होने के कारण वृत्त मी जद 
है। इसका क्या उत्तर आप कै प्रसह? 

उत्तर--अगर यह्‌ चात मान ल्ली जाय तो फिर पयु 
पत्ती, मवुष्य आदि को भी जड दी मानना पडेगा क्योकि 
यहा भी बदीधात लाग्‌ होतीदहै फि मातापिता के रजरीयं 
से वच्चे का शरीर वनता है, यत . रजवीयं जड दै, इसलिए 
उनसे वना हभा शरीर भी जद तो हआ। 

प्रश्न-रजवीयं को जड कंसे शते हो ? 

उत्तर-बह इस भौतिरु शरीर फा ही तो भाग है । 
हमारा यद शरीर जो पश्चततवों का बना हुआ है अद दै, 
इसलिए चस के शया भाग रज, बीयै भी वो जद ही इए। 


दयानन्द त्िण य पर शद्धा समाधान 1 १८६ 





निदान जि प्रकार जड वीज से पैदा होने बाला यृ 
जढष्टो गा, उसी भकार मलुष्य के जद रजवीरय से पैदा नि 
अाला बालफ शरीर भी जङ्‌ होगा। 

प्रशन-दत ( सातुपी शरीर) भे तो जीवासा भा कर 
रीड जाता है , इस लिए वह्‌ चेतन या जीवधारी कद- 
लाता है! 

उन्तर--इसी प्रकार भीज मे भी जीवात्मा प्रवेश करता 
ह ओर धृत फा जीचधारी वनाताहै। 

हस विषय मे अगि तीसरे एण्ड की कर अध्यायो मे पूरा 
तरिचार किया जायता । 

निदान यद्‌ आ्तेप निमूल है ओर स्वामी द्यानन्द्‌ के 
लेख से वृत्ते का जद होना सिद्ध नदीं दे सकता । 





१६० , ` - क्त मे जीव है १/२१। 


~-~~~-~-~----~-~~~ ^~ ~~~" ^-^ 


~... = , चौथा अध्याय। 


विद्धानोंको सम्भतियां। ` ` 


~~ ०,- 


पहला अलुवाक 
<58- ० 

श्री स्वामी दयानन्द महाराज का निणेय सुना देने क 
, पश्चात अव हम यदह भी देखना चाहते दकि उनके समयसे 
आज तक अच्छे अच्छे सण्छृतज्ञ घाये-सामाजिक तथा अन्य 
मिद्धानों ने क्या निण्य किया है- 

१--स्वर्मबासी पं० तुलसीराम जी सामवेद के भाष्यकार 
आर्य समाजं के माननीय विद्धान्‌ ये। उन्होने वृक्तमें 
जीव माना दै, जो उन के किये साख्य भाष्य से प्रकट है, 
जिसे हम साख्य अध्याय मे दूत करेगे । 

म्- श्री प० श्रा्यं मुनि जी प्रोफंसर सस्करन फिना फी 
दयानन्द कालि लादौर भी वर्तौ मे जीव मानते दै, जो उन 
के वेदान्त-भाष्य से प्रकट है जिसे हम -उसी अध्याय मे. 
लिसेगे । 


विद्वानों की सम्पततिया । १६१ 


३--श्री प शिवशङ्कुः कन्य तीथं जी वेदीं के एक 
भारी विदधान है। उनका मतमो देता ददै, जो खन के 
छान्दोग्य माप्यसे जाना जातादहै1 हम उसे उपनिषद्‌ अभ्याय 
मै दशौयेगे 1 ६ 

भर--षगंवाषी प० रुरुदत्त जी विदार्य एम ए० 
आय॑-समाज के मुख्य ॒विद्दार्नो मेये) आपकी सम्मति आप 
केवेदिकर चेक्ष्ट न०१ मजो ( एष्पछ एषः पण 1 
4 1008010616 ) 1.16 & पफर0णुऽ 9 एत लणाप 
100४४ के प्र० २१६ परद्धपीहै, यदी है वृक्त जीवधारी दहै! 


५-आ्यं ममाज ऊ एफ ओर सुनिख्यात महात्मा श्री- 
मान्‌. नारयण स्रामो जोभी दृृक्त को जीवधारी ही मानते है| 
देषवो पुस्ठर “ आस्म दशन के उपोद्धात प्र ५७ पर आप 
यों कद रदे है 
- ^ दै चदहजतरादैकिचतुदर तेष जन्तुमी 
अपनी स्ता भौर आहार आदि फी चिन्ता रखते है । 
मिक्ञानरतन सर जगदीश चन्द्र वसु के अन्वेषण ओर परीच- 
णादलार तो पौधोंमें भीोये शुण पये अत्ते तो फिर 
यद्‌ क्ञान इन जन्तुं में आत्मा फी सत्ता के बिना कदा से 
आया ॥ 


१ 


१६२ चृक्त मे जीव है २४। 





`, , दरूमरा अवक । ` "~ 


--*©*-- 


अत्र हम आर्यसमाज के सिवाय अन्य विद्वानों गी 
सम्मतिया प्रकट, करते दै - 

9--श्रीमान्‌ लाला लाजपत्तिराय जी जहा आये-नमाजो 
के पूजा-पात्र रहे है, वहा सारी भारतीय जनता के भी 
मान्य दै । आप की पुस्तक “ दि भार्य॑लमाज » फे पप्र 
२५७ णर हम पठते है - , 

५ „ एण (छ्पपा168 दण्ट 6 पापतो 
1061८४२ ४१४ 11४४5 ७16 €556011811ङग 25 710८]? 
६ 09 1श्डुकतटव घञ एप प10्8 ०५ 616 8111- 
11815 # 

{ वूण6 6.1 एए 82181 18६6 257-58 ) 

सध “धशताद्दिया वीत गदं कि हिन्दू लोगो का यही 
चिश्वाम रहा है, कि पौधे भी वैसे दी जीवित वस्तुये माने 
जाते योग्य दहै जेते क्रि पशु आदि” 

३ --स्वर्मवासी 'लाकमान्य श्री प० बाल्तगद्गाधर तिलक 
महाराज ष्फ" भरी 'आयं बिद्ान्‌ माने गये है आप की 


सम्मति निम्न प्रकार है -- 
५ दसै अतिरिक्त वे लेग इस बात कामी यथ 


विद्वानों की सम्पतिया । १६३ 


----~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


चित निणय नहीं छर सकते च वृक्ते, पशु, मन्य इत्यादि 
सचेतन प्राणिर्या को बो चद हई श्रेणिया केसे बनीं बौर 
अचेतन छो सचेत्तनता कंसे प्रान हई -»। 

~ ( देता भगवदूगोता रम्य पुषं १५१ प० २० “कापिल 
खर्प ' शाघ्् अयवा त्तराक्तः विचार सातवा प्रकरण" ) 





~^ -------- 


तीसरा अठुवाक । 
5 - 

"अथ हम यदह भा दिग्बलाते ह कि सर्छरते पुस्तकों कफे 
ज्ञाता यूरोपियन लोग भी दृत में जोव का दोना हौ मान 
रदे । 

१-म्रो० मैक्ममूलर साद्व ने किला है- . 

५५ 8385068, ६७ ए6 ऽद छएा8ल€] ९९३, 616 28 
1116 ¬ #16 166, सा्ा९ 0१6 एला 15 व6्दत्--तणा 
श्छ6ौ एत्णा6 16 पऽ 3406, पणत्‌ जस 
शषछप्रोत प्ल 6] €8७ 1४, €८्6्‌)४ एष इयफणडु 
४ 6 ५९८ 1१९8 एष्ट इण्ट पड, ४ 
पतु ००४ 20 §0 ‡8ा ६५ £ ६6196 ४० 6 ०66 
४ सकता एला त १ एष्ट व्यो पप पल 
ला पथाद्‌ हततत पा 6 ८८6 प्०४ कऽ अ पट 


1 
॥ 


१६४ बृद् मे जीब है २/४ 


^-^ ~ ~~~ ~ ~^ ~ ~~~ = 
५ 





ट प्रु) 6076 ला ९6०) {08६ 28 हए, 
रनक {ग ` 012८168, 168६९65, 11088008 
२.2१ † प्रा६६) 3706त्‌त्‌ाप्डु 1० {01188 प , साला + वात्‌ 
४6 2 [द5४ पऽ दप तव्णण ०, 11166" 
( 8९९ 07 पत्‌ ©105 प्री ग (र्न7ह०णई 1 145 ) 
मावार्थ-“ओर हम लोग कहा करे है किन मे 
जीवन दै, यद्यपि उसा शरीर मुरदा , है । यही बात 
प्राचीन काल के लोग भी मानते थे । वे दृ्तो क्षो जीवित 
कहने पर छु पेसी भावना तरौ न करते थे कि वै श्वास 
भी लेते दौगे याउ हृदय मी मोजुद- दोगा इत्यादि, 
भिन्तु निस्सन्देद वै यह स्वीकार करते थे छिव सरीदन 
हमारी आसों के सामने उपजता ( जन्म लेता ) दै, 
बढता दै, शाखाये, फल उस्न करता दै, शीतल में 
हिर जाता ओर अन्त समय मर भी जाता. दै। 

' यह, है सम्मत्ति पक रेस विद्वान की, जिसने 
संछठ पुस्तफौ मे दी ९०० वपे को भारी जोबन 
लगाया था 1२ भव पाठक समम सकते दै फि के 
पक्तपात रदित विचार करते वाला सस्रत पुस्तकों के आधार 
पर सिवाय उक्त निर्णय ऊ, ओर क्या कद्‌ सक्तादै। 

ससछठ की श्राचीन पुस्वको ( वेदादि ) से पृषो भं 
जीव का दाना पाया जाता दै, तमी ठो मोक्मूलर साद्ष 


चिद्धन की सम्मत्तिया 1 १९५ 





से भी र्त सम्पति प्रकाशित की, सीता उने पसा 


कहने का स्या सरोकार था 1 । 
अत यूरोपियन निष्क्त सस्छृतन्च विदधान के निर्णय से 
मी यदी सिद्ध हमा मि वृक्ते मे जीव मौजूद है । 
२--अर भी दैपिये कि प्रप्ेसर मेकूडानल सादय 
च्या कहते ह--युरोपियने ने शेर माया था कि वेश मे आवा- 
मन का के भी प्रमाण नदी मिलता, अत हमारे फफेसर 


. सा इन्दं ललकार फर उत्तर दे रहे हैक -- 


५ 


५५ 006 ४8828 0† 116 पिष्ुरस्प४ , 10 कशए९ा + 
1४ पानो ध6 इछ) 218 अणः€ा ° 85 06नय पयु 
0 दुल पवा 0 ८ 05 पदक एणा #6 
द6्ा8 0 06 धल 7 -- 


सर्थ-“ ( कम से कम ) एक वाक्य ते ऋगवेद 
मे देखा आया टै जिम जीवात्मा के पानी, यावृतो मे 
जाने ८ श्राचागमन ) का वर्णेन दै । » 


यहां जीव के अभ्य जन्मौ मं प्तं मे पूतैशा ऊरने 
पर सकेत है । बह मन्व ( सूयं चक्ुगंच्धतु० ) आगे 
“वेद्‌ पुष्करण मे तेगा । 
। ्द्रास् ४ 


॥ + 1 ई ५0. 1 १ 


१६६ वृत मे जीव है २/४ 


न~~ 


चौथा अनुवाक | 


= © == 


ध 


आये, सनातनी, यूरोपियन सण्छत्ञो के निणैयो को 
सुन लेने के पश्चात्‌ अग्र॒ पएक सु्तलम्रान धूरन्धर विद्वान 
की बात प्रर भी कानतं दीजिए । . 

अशृषर वादशाह के सुबिख्यात प्रधान मश्री मौलाना 
अब्दुल फजल सादय ने `अपनी पुस्तक “आदैने-अक्बरी" 
मे हिन्दू धमं का बणैन करत हुए यो कदा हैकि- 

५५ कठ 4 18, [2 फाल 1610708 10 
1100418 8० ९९९811७8 "~ ६ ' 

(8668 ^. -6पशप = 18081816 100} 
ण्ठाः फ़ धि 7 61440 र०} [आ 9९ 889 ) 

अर्थ--“जीबातमा वहै जो पशुओं भौर बनस्पतियो 


मे विद्यमान रहता है ”। , ' त 





1 1 


पचिवां अवाक । "१ 


अथ हम अन्त मे उपसदार की रीति से ससार के 
एक बदे मारी सुविख्यात महात्मा कौ सम्मति सुनते ईदै-- 


च 


विद्रा्नों की सम्मक्तिया 1 १६७ 


पाठे ने यूनान देश के अरस्तू 41151016 तत्ववेता 
का नाम अवश्य सुना दोगा । इन्दोनि मी अपनी पुस्तक 
ध्पशु वपन" मे यो कटा दै-- 
५५ ८७ 08९6 80प]इ एप 0 इनश)ऽ2{017- 
अथौत्‌ प्पौर्ो मे जीव तो है, परन्तु अलुमव-्ञान 
नदीं है" । ॥ 
हम उद्धस्ण से पता लगतादहै षि सारे य॒रेप क 
रुरु यूनान देश आज से २५०० वपं पूवं फाल मे उसी 
निणैय प्र पहूचा था, जो भारत मे उनसे धुत पूर्व 
प्रचक्तित्त था । ` 
एक बात यहा यद्‌ स्मरण रखने योग्य है किं अर 
स्तु महप्राज फा कथन वही था, जो हालमें श्री स्वाभी 
दयानन्द महाराज ने भ्रष्ट जरिया दहै चिब की दशां 
हमरे सुपुप्नि सदश दै किव दुख आदि का अनृमव 
नहीं कर फते ।# 
इन सारे हो विद्वानों शी सम्मविया पद र हमे 
आशा दै फि विचारशील पाठक गण वृतो में जीवे ॐ 
दोने से इनकारी न रहेगे । १ 
^ । "~> ' ¦ ¶ म 





विज्ञान-वादियो का निर्णय उक्त सम्मति से मिद्ध यहद 
कि यक्त दमारे सदश दुखी सुनी भी रोते द । “ , (मङ्ग०) 


१९८ त्त मेँ जीव है २/५। 





पाचवां अध्याय 


पराण । 


~~ © ~~~ 


पहला अचुवाक । 


क) 


1 


अच पुराणो के प्रमाण सुन्यि- 

आयं समाज यदपि पुराणौ छो प्रामाणिक नदीं मानता, 
परन्तु साथ ही यह्‌ मन्तव्य रखता है कि सत्य 
वेदालुकरूल बतं जदा कहीं भी होगी प्रहण कर ली 
जायगी, इसलिये हमारे आयं सामाजिक महाशयो को 
पुराणों पर भी कान दे देना वाहिये- 

स्थावर विशतेलं्त जलज पचलक्तकम्‌ । 

कूर्मश्च नव लक्षं च दश लक्त च पक्तिणु" ॥१॥ 

तरिश्वर्लचों पशूनां च दश्च लद च बानराः । 

ततो मनुष्यता प्राप्य तत" कर्मांकि साधयेत्‌ ॥२॥ 
(वृददष्ण पुराण-अध्यायादि ज्ञात नहीं हो सका, पाठक तलाश कर) 

ये वृहष्धिष्ण पुराण के श्लोकै, इन मे ८४ लक् योनये 
की सूची दी गद दहेज एस प्रकार दै क्रि- 


+ पुराण । १९९ 





(१) २० जाल स्थावर ( दृक्त आदि ) योनियारहै। 
(रो ५ „+ जल में उत्पन्न हेनेबाली , + 
2) ९ , कूम (जल स्यल देने में रहनेवाले) दै । 
४) १० , पी-( पम से उदनेवलि ) दै। 
५) ३ » परु है। 

८) १० ,, बानर है । 


८४ चौरासी लक्त योनिया है । इन सवे मे चक्कर 
काद तेने पर मानुषी योनि प्राप्त दती है, इसलिये अच्छे 
कमे करे । 

दस प्रमाण से क्ञात दोगा कि पुरार्णो मे जो ८४ 
लम्ब प्रकार की योनिया लिखी हँ छि जिने हम मनुष्यों के 
जीवत्मा कमीनसार माये जाति दै व्न्दीमे वृत्त भीर 
भौर कुच योदे भी नहीं वग्न्‌ शीस लक्त प्रकार के । 

दसरा प्रमाण श्रीमद्भागवत का सुन्यि- ` 

मप्तमो मुख्य समैस्तु पट्षिधस्तस्थुपाचय ॥ १८॥ 

चनेस्पस्योपयि); लता, त्वक्‌ सारा ‹चीदधो द्रुमा । 

उर्लोतसस्वम, प्राय! अतत स्पशं चिशनेपिण ॥ १६॥ 

॥ (भा 3 १०१८ १६) 
( इन र्लोकों का आशय मनु क भमाणमे आ गया डे) 


= न्द्स्= ४ 


४ पि ॥ १ 


२०० वर्त मे जोव है २/६। 








# 


` कंश अध्याय ` 


। मटाभारत। । 


4 





] 
॥ 


पहिला असुवाक्‌ 


~ © ~~ 


महाभारत शाति पं ( मोक्त धमं ) १८९* अध्यायर्मे 
यही प्रश्न उठाया गया है किवृत्ता मेँ जीव कसे 
सकता है ? अत॒ हम उस श्रध्याय को ,अर्थं सित नीच 
उदधतक्यि देते है - 
चेष्टा वायु खमाकाश मूप्माऽग्नि सलिल दव । 


पृथिवी चार सघात. शरीर पाञ्च भौतिकम्‌ ॥ ४॥ 
* इत्येत ष््चभिमत युक्त स्थ्मवर ञ्ज्नमम्‌) 





^ यह्‌ सन १९०७ में निणयसागर यन्त्रालय बम्ब कै 
छपे महाभारत के शान्ति प्रवं पर २६१ पर सुद्रितदहै परन्तु 
कलकत्ता ( कालिज मेशिन प्रे १९७।१ बाहूषाजार ष्दीट ) 
क छुपे हिन्दी महामार में इन श्लोक को दम १८४ 
आप्याय सें पत्ते इसी भ्रकार एरु.दुमरी म० भाग्मे १८३ 
अध्याय भं देखे गये, अत॒ पाठकगेण ध्यान रक्पं । 


४ 





म 


भान घ्राण रस. स्पा दणिथिन्दिय सद्धिता"५५॥ 


| मरद्ाज उवाच र 


पञ्चभियेदि सूतैस्तुयुक्ता स्थावरः अद्घमा } 
स्थावयणा-न दृश्यन्ते शरीरे परव घातवः॥ ६। 
श्रनप्माणामचेष्डटानं घनानां चैव तत्वत । 


च्ाणां नोप लभ्यन्ते शरीरे पञ्च धातव ॥७॥ 
न श्टएवन्ति न पश्यन्ति न गन्ध रस्तं वैद्धिन । 


न च स्पशौ विज्नानन्तिते कथ पाड मौतिक्षा, ॥८॥ 
अद्रवत्वाद्ननिरवाद्‌म्‌(मित्वाद्वांयुन । 
अआकराशस्याप्रमेयत्वादुदृ्तणा नास्ति मौत्तिकम्‌ ॥६॥ 


मुगुरवाच 


धनान।मपि बृ्तायामाक्षशोऽस्मि न सशय । 

तेषा पुप्प फल व्यक्ति नित्य सभरुप पदयते ॥१०॥ 
ऊष्मतो म्लायते वणं स्रक्‌ पल पुष्पमेव च । 
म्लायते शीर्यते चापि स्पणस्तेना्र विद्यते ॥११॥ 
घायुवर्न्यशनि भिष्देवै फल पुष्प विश्ीयते । 
धोत्रेण यृहयते शब्दस्तस्माच्छुरवन्ति पादपा ॥य/ 
बरलो वेष्यते बृहत सर्वश्चैव गच्छति । 
नष्टश्च मागो स्ति तस्मात्‌ पश्वन्ति पादपाः ॥१३॥ 

[प < चिर ब 
पुण्या पुरयेस्तथा गन्धधु पश्च ॒ बिषिधरपि । 


४१ 


` महाभार । २० 


द्ध इत मेँ जीव दै २८६ 
खाद ले सक्ते है, ओर न स्पश ज्ञान (कर ठ्डा 
गरम, कठिनता, कोमलता को जानना ) ही स्पते दै, 
सत. १ .कानं २ आंल 3 नाक ४ जिहवाभ स्मा --न 
पाचों ज्ञान इन्द्रियं मे से दन में षएक भी नी, , है, फिर 
मला उनमें पन्च भृतो का हाना क्योकर माना जाय ¢ ।८ 
खृत्तो मे जल, अग्नि, भूमि, नयु ओर आकाश ,के गुण 
न पाये जाने से उषे हम पञ्च भौतिरू नहीं कह सकते ॥६॥ 








५ #॥ ॥ 
तीसश अदुवाक । 
भूृशुजी का उन्तर। 
० 
यद्यपि वक्त ठोस दै, पर उन मे आक्राश भी रहता 
2, जो अनमान से जानम जाता है । क्योक्रि यह्‌ श्राकाश 
काही गुण है कि उनके भीतर से फल ओर फ़ल निक- 
लते रहते है, विना आकाश के क्रिसी ठोस पदाथ से यद्‌ 
* वाति नदी वेदा हो सकती | १०॥ 
य्तो मेँ अग्नि त्तत्र की गरमी भी है, कर्कि उनमे 
रङ्ग "दलता है ओर चाच, फन पूल पञ्ते है । वृतो मे वायु- 


भजेम अ।म कन्वे तो हरे रग के होते है पर गरमी पाकर 
कने पर पीला रद ग्रहण करते दै. ( मग० ) 


महाभार. गणप 





तत्र (स्वश ज्ञान या त्वचा इन्द्रिय) भी 2, क्यो ये कुम्द्लाते 
दटते आर गिरते हैँ ॥१९॥ {4 

हम देखते है करि आयौ चलने, अग्नि शी लपटो 
ओर प्रिजली फी तड़प से फन फल गिर जाते दै, 
अत्त मानना पड़ेगा कि वृतो मे शब्द सुनने का दवान 
है॥१.॥ 

लवायें , अथोत्‌ वेल ( चर्लो ) वृतो या किमी आधार 
को देलकर उसकी ओर बढ जाती हैँ ओर उच्यानुखार 
चलकर वृन्त पर लपट जाती हँ । यत माग विना देसे 
हये नदं † सूम, इसलिये मानना पडता है कि नुक्त 
जलहर देखते भी टै ॥१३ ५ 


यह देखा जातादहै कि पिविध प्रकार के सुगन्ध 





भन्दू की धमक से पक्तियों का मूर्धि होकर गिर॒ पडना 
यां मर जाना ओर तोष की आवा से गभेवती स्वियो के गभेषा्र 
पकर हौ जाना देखा जाता है, अत जिस प्रकार शब्दो का प्रमा 
हम मनुष्यो, पश्‌ पक्तियि प्र पड़ता है दसी प्रकार वक्षा षर भी 
दोना उनम हमारे मद जीवधारी दने का प्रचल प्रमाण है । 
2 , › (मङ्गलानन्द )। " 
[देपने की यदी युक्ति यूरोपियन वंज्ञानिक ने भी प्रकट की 
दैः जिसे म प्रथम खण्ड में दश माये है (सग) -, ॥ 


२०६ इृत्त मेँ जीव है २/६ 


\ 
[रं "~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^-^” ~~ = ~~~ 





'दुगै-घ-धूर इत्यादि से "वृत्तो ॐ राग दूर हो जाते हे, भौर 
वे सच्छो पूषार भूलने फनने' लग : है, इसलिये 
मानना पडेगा छि, चर्त में नासिका इन्द्रिय है ओर षै 
सेवते भी हैँ ॥९४॥ | 
¡, यह्‌ देखा जावादै- कि वृत्त अपने पानी से पानीपी 

"जैसे अनेक पकार के वादो द्वारा वक्त पुष्ट दोते दैः 
वषे दी भिन्ने पृराग्चलिसुगन्यदुगध के पूमावमे भी 
बै, पूभावित होते दी है-शृदा जाता है छि लोकी आदि 
के..नये पौधो पर यदि मनुष्य पेशाव- करे ता बह जल 
जायगा 1 अयत हमरि . मूत्र की -दुगेन्धि को महन 
करने ॐ किये बह तैयार नदी है । 

नीम ॐ वक्त फे समीप छोटे पौधे नष्ट ष्ठो जाते है, 
क्योकि शायद नीम फा, गन्ध (माररूप में) उदे सदन 
मदी होता । केलो के पौध जदा लगाये जाति दै अपने 
समीप वाले पौधों के लिप अव्यन्त लाभप्रद सिद्ध होतेह, 
अत 'केले कां सुगन्धि को धरहेण ' करते दै । इसी प्रकार अगर 
जच की जाय ततो चनस्पत्ति-शाह्ल वेत्ताओ दवाय पता लगेगा 
करि"भूप आदिसे छिनिकिन वृको के कौन कौन से सोग निवत्त 
दो सक्ते है । ( मन्न )। ५८ 

म सस्त में सको पादपम पामे पौनेवाला 
का गया है। इतं को जङ्‌ उस का सु तथा मल्िष्कदै, 
परन्तु बद्‌ नोचे होने के कारण मायै रृषटि मे पाद-स्थानीय 
टै ( भन्न० ) | द ५ र 


= महामारत 1 २०७ 





लेता है, उस मे ( खरा खाद डालने से) रोगौ फी +दत्पत्ति 
भी होजाती दै ओर ( अच्छे साद था भौषधि आदि 
्रोयसे) रेमों की निदृतति दोती दै, इषलिये मानना पड़ता 
ह कि वृत्त में रसना-इन्द्रिय मी है ॥ ९५॥ 

देखो, जसे नल के दवारा पानी उपरो उठाया जावा 
दै, उसी प्रकार दृत अपने ल रूपी नल द्वारा पानी को 
भ्रहण र लेता है। ओर वृत्त अपने पमो से (पानी को 
पवन † सदिनपी लेता है ( इसलिए उस म रसना इन्द्रिय 
अवश्य है ) ॥ १६॥ 

यती मे सुख दुस्पुं का प्रण करना पाये जने से, 





* नित प्रर देखा जावा दै किम मलुष्य लोग 
जघ कभो भिक भोजन खा तेते, सो शरीर रोगी दो 
जातादै, उसी अकार उक्ती भीद्शा दै, फि वह्‌ अपनी 
भावरयकृता (मूख ) से जत्र कमी अधिकखालेवा दै (नयां 
आदि भे भथिक पानी सोख लेगदै) तो रेगपसित्त दो 
जाता दै (मङ्ग ०) । 

† पवन अथीत्‌ नाद्टोजिन भाक्सीजन आदि । 

„ .‡ जबकि पाचो कानन्द्रिया वुर्ो मे उपर वतला दी 
गहत उन शाखी दुखी हिना सिद्ध दी दै। हम मुय २ 
भीतो यदी पातै कि भपने इन्द्रियो फे द्वारा मिपो 
का भानन्द्‌ प्राप्त करते हुए सुखो तथा अमाव मे दुखी 


देते दै, यदी दा वृतौ भं मा सममाना उचिव दै 1 
९४ 


॥ 


कभ यक्त मे जोव दै २१६। 


भ च ~ 


भौर फाटदैतै पर फिर से उतपन्न हौ जाने से, दो प 
हम “जीव १ को दैत, अत वै जचेतन्थ न्ट ॥ १७॥ 

बह (वृत्त) जल को खाता है गौर अग्नि षाय से 
जीण हेता ( दुवरला या मेदा वनतो) है, ओर आदार ॐे 
परिणाम से उस्न मे स्ने ( चि ऊनाहट या चरवी ) की इृद्धिभी 
हेती है ॥ १८ ॥ ॥ 


अगर वृक्तको जड छोड कर वीच से काट टा्त, 
सो बर्दफिर से पूव दत भवह जायगा ! अत, ज्ञात हेता 
है शि उव की जड मेँ जीवमा मौजूः रहता है, भ्यो कि अगर 
चस मे जीन रहता तो फिरसे फनफना असम्भव था। ठीक 
जिम प्रकार म मनुर्यो के दाथ पवि आदि कट जामि परः 
भी हम जीवित रहते द परन्तु शिर के ्रथर ्ै जाने परर 
शरीर खड कर जीव चला जाता दै, उसी प्रकार वृत्तो मे 
भी शुख्य स्थान सका जङहै, जिसे उखाढ़ डालने प्र बह 
भी भरी. जाताह। मनु्य का उलटा वृत दै, हमारा जीव 
शिर मे रहता है, ती उलटा होने सै उपके जोव करा पराव मे 
रह्मा ठीकदीहै। 

‡ सैसे हम लोगजो साना स्ते दै चह पेट मे जाकर 
नियम पूर्वक परिवतैन दे छर रुधिरः मा, मज्जा ( चर्वी ) 
आदि बन जाता है! उनी प्रकार वृक्तौ मँउनके खाद्य द्रव्य 
( जल, वायु, अग्नि) अनेके प्रकर के परिणामे को पूप्त 
हेषते हप डाली, धत्ते, फन, प्च, रख (रुधिर स्थानीय) गुदा (माघ 
स्थानीय ) स्मेह (म्ना या मेद्‌ स्थानीय) वन जाते दै इत्यादि ) 











) महासस्ति] २०६ 


चौथा अदुवाक।, 
- षट 

पाठक गण । आपने देख लिया किं जिस उत्तमा पूरक 
महामा मे यह्‌ विषय स्पष्ट करदियागयादै, ओौरजो पाच 
श्निन्द्रिया तुयो तथा पञ पर्तियों मे पाई जाती है ( किन्तु 
किसी किसी जी जन्तु मे पाच सेकमभी है) वे स भली 
प्रकार वक्तमे' दशौ दी गयी है। अत जो लोग इतने युक्ति 

युक्त मप्राणों फ मी,न मने उन का क्या इलाज दै 


पृश्न--हम महाभारत को नदीं मानते, वयोर मूल मे केवल 
दृश वार श्लोक थे पर आज वह एक लालसे भी ञप्रजा 
रदा दै । खत उत्त में इतनी अधिरू मिनावट हुदै है फि यद्‌ पता 
नदीं लगता फि कौन से मागखाम ज्यास जीकेक्दे एङ 
इसलिए भव इम का पुमाण॒ नहीं ? 


उत्तर--यदि मान लो ‰ वृक्त में जीव दोने कीडप- 
रोक्त वात व्याजी सेपीदयै ददी की रचना ममार मे 
प्लाई ग ह, तौ भी युक्ति युक्त वाव स मानने से न्कार्‌ क्यौ 
किया जाय। 





२१० सत्त मे जीव है २/७ 





सातवां अध्याय । 


_ जम घौद्ध मतो की साद्धो । 





1 ~ 


"पिला अरुषा । 
4 
, जैन भौर बौद्ध सम्प्रदायो कौ दप्ति दसी भासतबपं , 
मे हई थी, ओर उनके साहित्य दा सद वर्पो से पूवं समय 
¦ का परि्वय दै देते द अत्त देखना चाये किं प्राचीन काल 
से जो सिद्ध परम्परागव आति रदे दै, वे नके भरन्थों 
मै किस दप मेँ सुरद है. 
हमे इस ठउासर्य॑की पूति फे निमित्त एक पुस्तक अमभेखी 
मे भिल्ल गई, जिसका साम (€ एण्ड 5८6५९ जा 
ह व्ल [10५०5 अथो “भ्राचीन दिष्ट का 
यथार्थं ज्ञानणहै। इस को श्रीयुत ब्रजेन््रनाथ जी एमण्ए्‌० 
डाक्टर घफकिलासफो कनका विश्वविद्याज्लय ने स्वा है । 
इस के पृष्ठ ५२ आदि से म कुचं बात ( अगरी से भापाथं 
कर फे) भरकाशित कसते है - 
भप्वाप, रात्रौ पत्र-सद्धोच 
चृच्लाद्य भ्रति नियत भोच्छूययि्ठिता जीवन मरण 


जैन योद्ध मर्तो दी साती । २११ 





स्वप्न जागरण रोग भेषज पूयोग वीज सजातीयायुवन्यानङनो 
पगम प्रतिकरूलापगमारिभ्य प्रसिद्ध शरीर चत्‌* । (उद्यन परथिवी 
निरूपणम्‌) , =, 
भाषारथ-पअगरेकी का ) 

बुद्ध धमे की पुस्तक धमात्तरा की न्यायबिन्दुः टीका 
मे कद वृक्तो ॐ रात्रि समय सें शयन रने ओर पत्तियो' 
के संङुचित्त दो जनि की बात फटी गई दहै] 

उद्यन मे पौषो मे जीषन, सत्यु सोना, जागना, रोग, द्वाद 
करते रहना, गम की दशा मे स्रस्त २ प्रशठार 
के खभावो फा पड़ जाना, अपने अर्ल वष्तुभा को| 
महण कर्ना ओर प्रतिषून से दूर ट जने की चेष्ठा करना-- 
श्न सव चातो को देवा दै। 


+य मूलपीौठ दसी भगरेखी पुस्तक मे था । त 

{शृतो फ गभे की दशा बद दै, रि जव बीज भूमि 
मेषोदिषएु जने पर ेखुमा फोठने फे भ्रयत्न मे[उसङ 
जीवात्मा { प्रप्त रता ह । ससे मनुष्य का वालक, गम 
म माता के कार्यो, गिरयो, चिच आद्रि से प्रमावितष्टौ 
कर फंसे दी समाव बाला वन जाता है, उसी पकर यदा ¦ 
कृषते ह कि वे कृत्त के कथे भो परथिनी रूपी माता के 
अन्द्र गम धारण करते हर जसी न्यूनाधिङ सर्दी गरमी 
मादि मे रक्खे जावे ६, चये टी वन जति ट (मगनानद्‌) ' 


न दसय असुवाक ' ` 


उसी पुस्तक में ओर भी यों लिखा दै-- 
जैन मताबलम्बी लेखक श्री गुण रन जी पषदशेन समुचय 
के भाष्य मे ( सिका 168 १३५० में पृकाशिव हृ दै) 
ेसा वणन करते है -- कि ( १2 
वक्त के जीवव-स्वभाव निम्न पकार केरे 
श-बाल्याबस्था, युवा० चद्धा०। 0 
र--विधि पूर्वक दृद्धिकाहेतेरहना। ` ` 
३-बहुतेरे प्रकार दी गतियें या श्यं पेसे होते रदतेदै 
किजिनसे उनमें सोना जागना, ओर स्पशं के प्रभाव खे 
| विस्तार (फेल जाना ) सङ्कोच ( सिक जाना ) पूप्त कर लेना 
ओर इतने पर भी किसी खम्भे या सष्ारेकी ओर मुकनेकी 


¦ च्वे्ठा फा प्राया जाना देखा. जाता है । 
छ-उलमो का सुख जानाया अङ्गो का शियिल दा 


ज्ञाना। ; , 7 , ^ 

' ५--पृथिवी के खमाब ", अनुसार घाद पदार्थो का प्रहण 
केरला । , ˆ ' । 
2 
~, शजो नक्त ज्टाखाजाता है ची देश के जल, बायु, 
पृथिवी के, पूमाव ,से इतना पूमानित रदा है, कि तद्नषूल 





जन बौद्ध मर्तो की साती । २१३ 





६ दृषकेरोगौत्तथा दताजो फा जह्य बणए्न मापा 
चस से परतालगवा है कि उनका वढना या घटना अनुचरन 
या पूतिकरूल मोजन के आधार पर निर है। 

७--रोगी देना । 

स्-रेगा का निवारण होना, या ओषधिर्यो के लगाते से 
सपमा फा पुर जाना। 





ही खाद्य फा रहण श्या | आम क्रापेड भारत ऊसे प्रोष्य 
पूघान देश मेहरा भरा रहता है, पर बदी काचुल काशमीर 
या लन्दन, परिख आदि शीत पधान देशों मेँ सर जायगा । 
इस से विरुद्ध दराक्त (अगर ) कुले आदि मे जन्मता है 
षर्‌ क्षसनञ आगया आदि की गरमी को सहन नहं कर 
सकता । हम मनुष्यो की भीतो यही दृशा है--यरोप्ने फे 
कोमारत जैसेगप्मदेश में सनात प्रवन्धसे रने पर भी 
कष्ट दोता- है! दिमालय की तरा बदरिकाश्रम आदिमे ह्म 
लोग शोतकाल में नहीं रह्‌ सते इसी कारण सरार ने यात्रा 
केवल गर्मी में रखी , दै (मन्न ) । 


(-. "4 





» परी अलु्ूनता का सास प्रषन्प करके वो लन्दन 
मगर फी वाटिका मेँ भौ ५अम>» के पेड फो सुरिति 
जीवित र्साजा सङा हैः या भारत मै द्राक्त (अगूर) श्नेभी 
खपजा लेते है, परन्तु इस निमित्त न्दे अनुकल गरमी सरदी 
देने के लिये छित्तना बहु सूय श्रवन्ध, छ्रिया गया दोगा यह्‌ 
निचार सक्ते ट ( मङ्ग० )1 ~ ‹ 


२१४ शुक्त मे जीव है २/७ 





ई-क्ती के. अन्तगतं रसो का सूख जाना याबद 
जाना, जेखा क्कि मलुष्यो पुज में रुधिर की न्यूनाधिक्वा , 
से उनका मोटे या दुवले दो जाना देखा जाता दै 1 
१०--गभं की द्शामे जास प्रकारके खाद्‌ पदार्थोकी 
सावश्यकता का होना । 
मूल श्लोकये दै-- 
जिशिष्ट दौ इंद्‌एटि मस्व निशिष्ट 
स्घी शरीर वत्‌ खथा स्त्री शरीरस्य 
तथा विध दौ हृदे पूरणाद्‌ घु ¢ 
„ शक्रादि भ्रलवनं तथा वनस्पति श ति 
रीरास्यापि तत्‌ पूरणात्‌ पुष्प फलादि प्रसवन। 
सौर भी लिखा दै कि वनस्पति (जिसमें फूल तो नषा 
परन्तु फन उत्पन्न दो नाय ) भँ शूल भी लाये -जा सकते 
है१* † 
† (देषो पुस्तक " वक्तो्ठीपोपण बिधि जो श्री वराह 





"दस से स्पष्ट दै कि प्राचीव भारत विज्ञान टी रक्त 
उन्नति-शिखर पर .पहुच चुका था, जदा अभी तक यूरोप नजा 
सका, क्योकि गलर श्यादि बनघ्पति वृत्त मे , भाचीन आयं 
छुतरिम 'पुष्प उपजा सके थे, क़, ` तेमु ` ' “क जतिप 


अमी असम्भव सदश है ( । 
# =^... 
#१ ५ 
५ 


[न 


सैन बौद्ध मते फी सादी । २९५ 





नः 


मिदिरिकी स्वी हदहै। शण रत्न दकं रत्य दीवा गैन 
मत श्लोक ४& के अनुसार )1 


ध 





© 


1 तीसरा अनुवाक । 


---© ~ 


रमी शुणरतनजो की पुस्तर मे एक सुची रेसे पौव 
कीदी है है ,जिन मे' सोने जागने फे स्पष्ट चिह्न दृष्टि. 
गोचर होते द । ' 
इस प्रन्य कतौ ने यद्‌ भी ज्ञात किया दकि पैौपौमें 
श्रमावो्णादक स्पश कषान विद्यमान है, जते फि लयजावती लज 
, मंदहै जेषे ष्टी कट अग्ने अवयं (पत्तियों) को सङ्कुचितं 
अर लेती दै । यदा मूल पार प्राकृतिक भाषा का निम्न रकार 
द्विया हणा दै ~ 
भसमी प्रपुन्नार सिद्धे सरका सन्दक वप्पूलागस्त्या 
मलकी कति प्रमृतीना स्वाप विबोधत ॥ 
लज्जालू प्रमृतीनां स्तादि ससर्गात्‌ सथ सोचा. 
दिका परिष्फुर क्रिया उपलभ्यते 
् इस काभाशय उपर खा चुका है 


"न््छषूूू= -। 





प्र 


२१६ यृक्त में जोव हई २८७1 - 





` "` चोथा'अबुवाक । । 
व 
ज्ञान ( ४] 0४5८०6६8 ) 

चसी पुस्तक में ओर मीक्हा गयादैशि- 

“ भानुमती पुस्तक मे क्रपाणि जी कहते है कि-- 
वृक्तास्तु सखेतनावन्ताो ऽपि तमषद्धन्न श्ानतया शास्तोपदेशं 
दिषया एवः । 
~ नथ--ृत्त वेतन होने पर भी तम से मरे हुए 
क्ञान वाले है, यह निपय शास्र कै च्पदेशसे दो क्ञातदौ 
सकता है । ` ~ "ओर उदयन का-मी यही 
कथन दै फिर्ता कौ दशा एक पूष्ार {फी अन्धकार 
मय, मोद युक्त चेतनता बाली है, जो वहत भधिश पुसाद्‌ 
युक्त है । । 7, 

४ पाचवां अनुवाक । 


~ 4 ~~ 





[क 1 


भायायान्न सूत्र नामक जेनिये। का एक पूचीन प्रन्थ 
है। इस मे एरु जगद्‌ वनस्पति ओर मन्य फी तुलना 
की रदे है। इसमे कदा हैक्ि- 

“जन्म लेना ओर वृद्धा दाना मनुष्य के लिए ्रकृति 
सिद्ध दै । बनद्यधिये की भो यदी दृशा है ग जेषे 


सैन बौद्ध मतो.ढी साची । २१७ 
मनुष्ये मे चित्त है, यैसे दी बद वनस्पति मभौ दहै। 
आघात पहुचाने से जसे मनुष्य पीदित दाता दै, वैसे दी 
ननसत्भी दाती द । जेवे मनुष्य अमर नदीं दै, वेते 
हौ वनप्पतिया भी नही ह \ जसे मनुष्य छीजता दै, पैसे 
` ये भी न्हनाती है । जेसे मनुष्य की दृद्िहाती दै, 
कैसे इनकी मौ दहेतती ३ । जेस मनघ्य सें परिवत्तेन दावार, 
दैसे इनमे भी दता रहताहै । » 

( देय पुस्तक खाक्टर सर्‌ जगद्रीतचन्द्र चसु भौर 
उनके आयिष्कार पृष्ठ २९.३० )} 

इन च्र्णो से ष्ट सिद्ध दहै रहा है छि 
पिधा प्रेमी अन्पेपण-कतौ, सत्यमराद्‌। जैन तथा बौद्धः विदानो 
ने भी यही सीपा-भौर खाया था क्षि क्तो मे 
` र्मी लेगा फे दरा सव बार्ते है, अत. बे जीषभारी ई} 





२९० वक्त भे जी है.२/८ 

अन्द्र.से होमे लगना है, यदः नक छि अगर द्वा इतान 
फराया जाय तोभो ङ्ध दिनौ मेँ उस धाव शटी पूति 
दाजानी सम्भव दै ।, लेकिन सदौ शरीर मे देषो ल हो, 
इस लिए मानना पड़ता है करि दिन्दा मनुष्य ॐ रेगी भर 
आरोग्य हाजाने की सादश्यवा चृत मे पाई जाती दै, अतः 
बे जीवधारी है। 








= ॥ 
~~ 


तीसरा अदुवाक । 


= © ~= 


उक्त हाक्टर न्जेन्द्र नाय जी उसी पृष्ठ मे ओर भी 
-कते है च प्ट क] द ८ 1 

बतो में पुरुप स्त्री देने के चैनां शी इलया 
विचित्र प्रकरी कीगरईदै, जा ( चिन )'स्पष्ट नदीं है) 
पुकेसर ( पुषि्न ) को रजस, पुष्य, प्रसून ” नाम दिया 
गया दहै) येद नाम मानपी स्त्रियो के रजा धमं पर 
भी वेले जते है । ओर अमर्‌ कोपने छपष्ट हौ बणैन 
कर दिया दै, कि स्तयं ओर पुष्णों के निमित्त एक टी 
प्रकार के शब्द प्रवलित है चसका बक्य योँदहै-- 

ख्ीणा सुमनां पुप्प प्रपूनं समम्‌ » 1 (श्रमर) 


जैद्यक का निणेय । दष 


---~~ ~~~ 





+, **“ किर राजनिषण्ट ( नामी सुनिख्यात वैखक 
अन्य ) में लिलला-दहै कि- 

शशनूपादि प्रथमो वरं, स्री पुं नयुसलकत्येन भै विष्यं 
स्थाधरेष्वपि । 

अथोत्‌ स्थावरो (वृतो ) मे भी स्रो पुरुप नपुंसक 
ये सीन मेद्‌ ( जैसे मनुष्यो भोदिमेंर्दै) देते, 


चथा अनुवाक । 


~~ ०*~~~ 


वरय ॐ अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ चरक मे वृत्तो फे 

पुरुप स्त्री देने का वणेन अप्या दै, जो इन प्रकार दै-- 
स्त्री, पुरुष भेद्‌ । 

बृदत्त्‌ फल भ्ये पुष्प हिनग्ध पत्र, पुमान्‌ भवेत्‌ । 
, शयामा चारण पुप्यी सजी फल उृन्तेस्वथाखुभि ॥२॥ 

अथै ( जिम कुटज वृत मे बढी बड़ी लम्बी फलि्ये 
क्ष भौर पून सफेद हों तथा पन चिकन हो, उसे पुरुष 
जातिकां छटज ८ करडा ) वृत जानना । ओर जिसमें 
फूल कले या लाल चरणं के टौ, फनी ओर ददी छोरी 
दे, उसके प्त्री जाति री छु जानना ॥३॥ 


मम बक मे -जीब है २/६ 





, ' नवां अध्याय । 
५ न्याय द्श्ैन ” ` ,, 


4 क 


'पहिला अदुगक 


"~~~*© => 


पुराण, महामारत आदि से ऊचा दरजा सस्रत माहित्य 
में षट-दशंनो का माना जाता है, जिनमें प्रथम स्थान ^ न्याय 
दर्शन? का है | इम लिए अन्न हम उसी को सोते 
देस वा क्या मिलता दै-- 

यदा थी अध्याय के प्रथम जन्दिक के १ से १८ 
सूत्र तक एक पेखा निषाद चलाया गया है कि जिसमे वत्त 
का चैतन्य एना सिद्ध दो जादा है अत सुनिये - 

अभावाद्धाबोखत्तिनातुपमृ्य प्ादुरभवात्‌।। (न्याय ५।१।१४) 

(प प्रभुदयाल्ल जी का) 

५ बिना उप्रमदंन से (उपमदन शरि के) नष्ट श्ियि 
उष्यन्न न शने से, अभाव से भाव की उत्पत्ति शोठी है १६॥ 

{ भाष्य ) अभाव से माव कौ उत्पति दोतो है, 
स्ह पक्त है, अमाव से भाव उद्र ोनेमें देतु यहद 


* न्थायदर्शन | २२५ 





कि बीज का द्विना उपमर्दन ( तोड कर नाश ) छ्िया 
घङ्कुर ` उदन्न नहीं होवा । जथ उपमेन से घीज का नाश 
हो जाता दै, उनके पश्चात्‌ वीज के अमाव से मङ्कर 
की उत्पति होती है, इस से अभाव से भाव श्वी खलति 
होना सिद्धद्ोता है। इस से कोर सजातीय वा पिजातीयं 
कारण मानने फी अवश्यकता नहीं है, अत्र॒ इसङा इन्तर 
चरणेन करते हैँ ॥२४। =, 

इस सूत्र मे मातर अभाव ( दस्ती नेष्ती) का 
चणैन है, परन्तु प्रसङ्ग वश वृक्त का वणेन आगया दै, 
रि क्या बीज के अभाव ( नाश ) कर द्यि जने से 


वप्त को उत्पति होती दै, या इसके विपरीत, अगले सूत्र मेँ 
त्तर देसिये- 


¦, . दसरा अतुवाक। 


=== © ---~ 


स्याचानादुप्रघोग  ॥६५। 


व्याघात स्ते प्रयोग नहीं दै ( प्रयोग युक्त नदीं दै) 
५।९४५॥ ~ 


८ भाष्य }-यद कदना कि बीजका नाश करि 


२२६ घृत मे जीव है २/९ । 
,अद्कुर उत्पन्न होता है, मसद्वत दै, क्योकि यह कहते मं 
व्याघात दोप है, अथीत्‌ कहने मे विसेध है । बिरोप यद 
है कि जो मर्दन करता द वहं जवः विद्यमान होगा 
तेव मरद्न करेगा, इमसे यद्‌ कहना कि मैन कके 
- अर्थात्‌ चीज को मदेन से नष्ट करि पी उत्पन्न हे 
है, भसंगतत है । क्योकि जो पीठे उतपन्न होता दै, बीन 
के नाश करनेके समयमे न्दी है, - उसके चिद्यमान न 
होने से उपमदेन ( नाश ) ह्यना अधौत्‌ उसका ताश 
करने वाला होना असस्मव है [श्वा 





शषसा आशय योँ है 

अगर यद्‌ माना जाय चि वीज के भीतर ओ दछ्च 
था उसका नाश कर डाला गया, भर तथ पौधा उगा ते। 
यष्ट इसलिए ठीक नदीं हो सक्ता कि चीज के भीतर 
जो कचं था सीसे सो पौधा बनता है ओर उसी वस्तु 
(जोंङ्छथा) कफो तो उपपरटैन ( नाश.) शिया गया 
( “नाश शब्द से यहा रूप भदलना सममो )। सा उप 
म्न क्रिया का करने चाला मी वहा मौजूद रदना चादिषए, 
अगर उस उपमर्दन छव को वियमानवा स मानोगे, सो 
उ क्रिया का ही अमाव मानना पदेगा, ओर रेखा होने 


परतो पौधे पकी , उसि डो (जायगी । इमलिए , 
नीज मे है? ] ६ 0 „ द्वग अश्व 
मानना ‡ , 1 (* 


धू „ना 


वी) 


स्नाय दर्शन । २२०० 











' पाटगग । हमने जिन शब्दौ का मोदा. कर दिया 
दै, उन्दः ध्यान से पदिये, ओर देपियि कि यहा यद्‌ कहा 
गया है फि वीज मे,जो शक्ति उसफा मर्दन करती दै 
( याने, उप्त मे से ओंवा फाडती दै ) वह्‌ उम्भ अपर, 
मौजूद न रदे, तो मदेन केसे हहौ प्के । अत जानना 


् 


व्वाषिए्‌ परि यहा पर "वीज मे उपमर्दनं कसे वत्ती *-- 
एक शक्ति माना गई ह, अत ,उते ही “जीवः सममना 
चादिए । ॥ 


---~~~ 


। , तीसरा अुधराक । | 
4 १ ॥ 

इस (अमावत्‌०) वें. श४सूत्र फो श्री स्वामी दयानद्‌ 
सरस्नती महाराज ने भी सव्या प्राश अष्टम समुरक्लास 
पर २२६७ पर व्ठाया दैः ओर प्रश्न क्नीकी ओरसे 
श्ये सुत्रको रप कर अगे उत्तर अपने श्व्दोमेर्या 
द्या दै नि 

“ उत्तर- ज श्रीज का उपमेन करता है, वह प्रथम्‌ 
द धीजर्मे थः जो नं होवा तो उग्मदरैन कौन करता, 
ओर उसपश्च कमी नहीं होता ॥३॥ ४ 


ग्म वृत्त मे जीव दैः! २/६- 


् 





इस से भी हमारी उपरी बात क्षी पुष्टि होती, 
छि ध्जो बीज का उपमर्दन करता दै, 
चह जीनात्मा है, जो उस वीज मँ पैठ कर अपना ह्यं 
(यतने) कर रा है, अत न्याय दशन से मी वृक्षम 
जीने फा ष्टोना सिद्धदहो रदा है ॥ 


~~ ० ~~ 


चोथा असुवाक । 


न==३०.-~ 


भरश्न- वाह ! न्याय दशन मे तो की स्पष्ट रेसा नही 
कहा गया, ओर बीज का उषमरदन करते बाली शक्ति वहा 
हम परमात्मा को मान सकते है क्योकि चट सनै-ज्यापक 
हने से बीज में भी तो चिराजमान है 

छत्तर- दशनं मे सत्र रूप अथौ अत्यन्त संप मे 
यिष्य णो कष्टा जाता है। इस प्रमाण से षीज मे उपमदेनं 
करने वाली शक्ति का सदे है, अतं ष्टौ शक्ति चेतनं 
जीमात्मा कलायेगी । कर्योक्रि भगर जीव न मानं, तो जद 
बीज के अवयव या अण अथवा. परमाण चेतने का कोम 
( उपमर्दन करनी) नहीं कर सता, रही परमात्मा की बात, 
कि बह वहा वडा हमा उसं बीज मेसं पेद गने का 


न्याय दशेन 1 5.3 
भ्रयत्त कर रहा दोणा} सा रेखा नदी ष्टो सकता, क्योकि 
परमात्मा तो द्मा, पानी, सटी भादि समी मस्तुभों मे म्यापक 
हि, फिर सन्मे भी चेतनता के लक्तण क्यों न पये जाय । 
क्या यद क्टोगे ® परमात्मा एक जगद प्र वो व्यापक होता 
हमा स्वय प्रयत्न भी कर रदा है, ओर दूरी जगह पर 
चुपचाप त्रा इश है, वाह्‌ । पेष क्यो कर हो सकता दै ॥ । 


पांचवां अनुवाक 





एक प्रमाण मौर मी सुनिये-- ध 
न्याय दुशेन प्र श्री वात्त्यायन सुनि जौ क) माध्य प्रामाणिक 
माना जाता दहै, इत मे हम एक सूत्र क भाष्य में या पदते {~ 
“ नियमानियसत तु तद्विरोपौ ॥ [ न्या० २।२।४० ] 
माध्य, ^ अन्यध्रापि च तथ स्थावरः शरीरेषु 
दृश्य दयूह्‌ लिङ ४३दचि विशेषो भूनानामन्य शण निमित्त 
दति स च गुणाः्रयत्न समानाश्रय सर कारो ध्भीऽव मं समास्या 
स्नौधं पुरुषा याराघनाय प्रयो न कीथरठानाभ्रयननक्षदित्ति ॥ प्रतिं 
निदत्ती च प्र्थगारमनि ट परत लिङ्गम्‌ इति वे०(य० २।१।२०) 
प्रथ (यष जीयाता के लक्तरो-ष््छा देष प्रयल अदि) 





२३० यत मे जीव है २/६। 





"~~~ 


का प्रज्ञ चल रहा) +, ५.५५ च ॥ षत "५ 
.“ ० जर भी दूसरी जगद मेयों, दै कि जङ्गम 
र स्थावरं के शरीरो मेँ उनफे, अवयर्नोः की रचना का 
[ चिहने, लो भिशोप प्रकार की प्रवृति दै, भूतो के भन्य गुणों 
फी निमित्त सिद्ध दो रहीर्है। ओर वे गुण प्रयल का 
आश्रय रने याले, घर्भं अधर्म ॐ स्शायो वाते सवं प्रकार 
के अर्थो बलि, पुरुषार्थो का श्राराधन करने बाले, निदान 
भृतों के प्रयतून में हौ तत्पर कराने वाले दते दै, मौर 
शेषिक ३।१॥ २० भे भी कहा गया है कि अपने आत्मा 
जपा लर का जान ।* 
इख मे त्रास बात विचारणीय यद्‌ दहै कि यहाजेा 

जीवधारियों फे पुरुषार्था ओर प्रयत्न वाले दनि रा बणैन 
किया , गया है, ` यह गेना प्र्मर वालो अथौ जगम ओर 
स्थावर ( याने चलने फिरने 'चाले ओर स्थिर रहने बाले = 
वृतो} के शरीरो के.लिप कदागयाहै। ` 

\, पाठक उपर स्थावर शब्दके साथ “शरीर शब्द्‌ 
ध्यान से पद्‌ .लें; ओर विचार कर क्रि श्री वाहस्यायन सुनि 
जी खा अभिप्राय पृक चेतन प्रकट करने फे सिवाय यषां 
दूसरा ओर क्या -दह सक्वा दै ? छु नदीं । 


---(*)०() 





गे 


मैेषिक द्शेल २३१. 


` दसवां अध्याय । 
यैशेपिक दशंन । 


~~ © "~~ 


पाला, अनुवाक । 


== © न 


हमारे भ्रति पकी लोग षडा शोरमचा रदे है, छि 
येशेपिक,, द्शेन वृर भरे जौ नहीं मानता, नहा मानता 
इत्यादि, अच्छा आइये पाठक गण । देत उनङी यह्‌ वात 
कंहा तक ठीकं जचती २-- 

खामी दृशेनानन्द्‌ जी का ष्दूः घंशेपिक दते हुये 
ष्ठ ९४५ परमन देा करि ण्जोलाग द्रडनौ के 
च्वने मेँ जीव को सवव मान फर वृत्तो शर्त का 
अभिमानी जीव तस्लीम करे है, च्रं वैशेषिक के दरस 
सूत्र को गोर से पद्ना चादिये।» 

शस श्रषदे के उजुसार्‌ हमने उस सूत्र को वदे ध्यान 
शूर ¶दा, तो पच्य हआ नरि भिस पूत्र से सास 
मारे प्ठकी पृषटि शोर दै, च्छ ही फो पयोर स्वामी दसै- 
नानस्॒ जी अपनी भोर खच रदे है! वाह्‌ 1. बाद १। 





३६ शृ में जीब द २/१०1 


~~ 





त्राह जी बाह । आप वृत्त को जक, सिद्धं करने पे 
केसे उन्मत्त हुए छ मनुष्य, को ही जद बना उता, 
-धन्य है ॥ 


३9 


॥ + \ 


चोधा अतुवाक । ` 


9.5 


प्रशन-अच्छा को एषी टीका दस सूत्र की'सुनाष्मे 
-जिसर्मे साफ़ साक वृत्त में जीव का होना आया हो ? 
, चचर-ुनिये -- 

श्री प० चन्द्रकान्त उलङ्कर जी का सस्टृत भत्व 
सन्‌ १८८७ द्वै शा छपा दं इलादानाद्‌ की पञ्ललिक 
लाये 7 8), मेंमौनूद्‌ है, उनर्मेये छप 

चचाभि० ॥जो 

द्द सूले , निपिकि खल्‌ शापो शृत्तमसित, स्पंस्ति 
'ततो दि इचास्पर ,पुष्टिमधति । यनच्यैतद्पां दृ्ाभिसर्णण 
-वत्‌ छ्रलु द्र 'ठेन शक्ति विशेपेणा काच्येते † सूनमभ्य 
व्यादच्ग्न : पृक्त निचिष्टः शिरा सन्तानः शक्ति विशोऽादषा 
पार्थि रस्ानाश्चाक्णण; करोति । चचतः खलु एव 
जीवतीति ॥७॥ । 


दौरोविक दशन -३७ 


~~~ ~~ ~~~ 





अर्य ॐ मूल में जो पानी डला जाता दै षद 
निष्पद उपर शो चद जाता है, उसी से श्त की पुष्टि 
होती दै । बद जो वृत तै पानी का उपर चदन रूपी 
क्रिया है बह अवश्य दी -पकं अष्ट ( न दीखने बाह्ली 
बिष शक्तिसे हो रदीदहै, मूल से लेकर भगि जो 
चत्त फी शिरये ( नम नादि) ादिर्है, चेद्ी शकि 
वेप ( खास ताकत ) से जल को भी ओौर अन्य 
भी प्र्वी के रसो ( नार, मिठास, घूना, स्टाचं इत्यादि ) 
को उपर्‌ को ओर खींचती ( कपण शती ) है 1 
„ इष लिप यद्‌ निश्चय दै कि षृ जावित चस्तु 


है । 





पांचा अजुवाक । 


~~ ० ~~~ 


अव्र प्क ओर टोका भी देखिये 1 प० स्वामी हरि 
प्रसाद्‌ जो की पुर्तक “लैरोपिक सूज लैदिक जरत्तिः के पृष्ठ 
११२ पर यह्‌ भन्ने आया है, ओर यदी अभिप्राय दशीयां 
बया ह दम वदा से केवल एक शद्‌ शरीचे षद्धत करते & -- 
तेने स धृते जीवित नान्यथा जोवेत्त० * 
^ ( अर्थात्‌ उस दी से बह व्र जीवित र्ता दै, न्दी 
तो न जागित रह्‌ मक्ता ) 1 = 


> धृत्त मे जीव दै २/१०। 


1 ~^ ~~ ~ 


छटवां अनुवाक । 


=> © += 
॥ 





मश्न-घृतत कौ जड से पानी का उपर चढ जाना, 
उसके जीवातमा का भयते नदीं सिद्ध करता । देखो सुय 
की'क्गिरणे पानो को उपर खींच लेती दै, तो श्या न्दं भौ जीव 
ग्वारी मानेंगे १ 
९ उत्तर-सू्यं की गर्मी से पानी भाष घन फर' उप्र 
जावा दै, फिर वादन घन कर समय पर बरस पठता है, 
निदान चस दशा मेवद पानी का पानी ह्वी रहता है, 
माफ, बादल) वरफ, पानी ये सव एक ही वस्तु के अवान्तर 
मेद दै । प्रु यदा तो पानी से फच कूल डाली, पर्तिया 
आदि उत्पन्न दोती दै! `. 


१२] जमदि 


भ 


`` , सातां अदुवाक । 


~--*© ~~ 


अव हमं इसी वैशेषिक फा पक प्रमाण ओर मी उपस्थित 
करते है, सुनिये - 


श 
२ 


दीक दशेन ` २३६ 





"~~~ ~~~ ~~~ 


सथ शषर द्विवि योनिम ऽ यो निज च ॥ 
६ {वै ४। २६६) 





^~ 


८ प० तुलपीराम जी का ) 


(क्न) उम ( शरीर) शरीर ( योनिज ) योनि मे 
घसत्त हने घाल। ( च ) ओर ( अयोनिज ) विना योनि के 
खन्न दोनि याला ( विविध ) दो प्रकर काद! 

पिद्वले पाच सूना म जो एथिवी आदि द्रव्यो को १ शरीर २ 
नदर ओर ३ तविपय साम से सीन प्रकार का बताया गया है, उन 
सीनामेसे शरीर दो प्रकार का होता है १ योनिन,२ अयोनिज), 


जल, अग्नि अर चायु से उत्पन्न रीर अयोनि 
है ओर प्रथिवी से उतपन्न शरीर योनिज तथा अयोनिज 
भी पोते दै, यह प्रशस्त पाद्‌ सावां का सतषट । योनिज हो 
प्रकार क दोतते द ९ जरायुज सौर २ अराडज। भयोनिज 
शरीर चार प्रकार के होते है १ साङ्कसिपक २ सासिद्धिक 
३ स्वेदज अतर ४ द्विजच । अगि प० तुलसीराम जी ने थे 
“उदिजा-फअय यो लिखा ह \ 


स, वन्ति, शुस्म, वीरय, लता, घास फस 
आदि जो ण्यी षठोफोड कर उपजते है उनके शरीर 
उद्धिञ्ज काते ह } 

~ श 


दस प्रमाण सेदत्त का अन्य जीव धारियों की 
योनियं मँ गगनाहोने से चैतन्य होना सिद्धदो राद 
स्वेदज ( पसीनि या मैल से पैदा होने बालो) फो भी दसी 
श्रेणी ( अयोनिज ) मे माना यया है । क्योकि बे (जुय, 
चौलर खटमल, सृडे आदि मी कषिना मावाप ॐ दही 
पैदा ष्टो जते ह । 

पाठक | पने देखा लिया किं जिस वैशेपिफ फे वारे 
म हमारे चधिप्ती शोर मवा रदे ये कि बहु दृतौ के 
जीवधारी होने से इनकारी दहै, वदी दशंन हमारे पत्त मे एड 
नही नर्कि द। प्रमाण ब्रह मारके कै उपरिथतत कर रदा दै, अत. 
अत्र धृक्तो मे जीव दोने से किसी को इनकार नहीं 
करना चादिषए । 


वेदान्त दर्शने 1 २६१ 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


ग्यारह्वां अध्याय ` 
वेदान्त दशन 


परिता अनुवाक 


-- ० ~~ 








न्यप्य, वैशेषिक के पश्चान्‌ अम हम वेदान्त दशन कौं 
-सोलते है -- 
दृशनाच ॥ 
(व्रह्म सज् ३।९।२० ) 
श्णद्रुर्‌ भाष्यः- 

५ श्रवि च चतुविंधे भूनगूमे जरायु स्पेदजोद्धिज 
लक्षणो स्येदजोद्धिज्लयोरन्तरेौच भ्राम्य धर्मषुतयत्ति दशना 
दशति सस्यानाद्‌ से भवति । पवमन्यत्रापि भविष्यति रमा 

अ्थ-मौर भी जो चर प्रर कौ सृष्टि मूनौ कीदै- 
१ खरायुज, २ स्येदज, ३ उद्धिजञ्ज-उनफे लकण मे स्वेदज 
ओर षद्विञ्ज ऊ अन्तर (मेद) से ष्टी भ्राम्य धम की 
उत्पत्तिके देणे जाने से ( पश्च ) आहूतिर्यो शी सख्या का 
अनादर हो जाता दै, मादी अन्यत्र भी दोगा! 

भस्तु, दमारे प्रस्तुत पिपय से इत का केवले इवना 





रे त मे जीव है २/११ 











मात्र सम्बन्ध हैगफि जीव-धारियो की ४ प्रकार फी सृष्टि 
मे से एक दद्धिञ्ज मी । अत वेशन्त के इस प्रमाण 
से वृ्त का जीदधारी होना सिद्ध है। 


> "= य-- 


= ˆ >» ~ 


दूसरा अदवाक । 


== ०१ 


एक ओर भमाण मो, हम सुनते है - 
तृतीय शब्दाचरोधः सशोकजस्य ॥ 
(ब्रह्म सू ३।१।२१ ) 


श्ाद्कर भाष्य :ः-- 
शराख्डजं जीवजसुद्धिज्जम्‌, (द्ा० ६।३।१) इत्यत 
तृतीयेनोद्धिञ्ज शन्दरेनय सखेदजीपल्ग्रह, एत पत्येतेभ्य । 
उभयोरपि स्वेद्जोदधिज्जयामु्युदकोद्धेद्‌ प्रमच्रत्वस्य वुल्य- 


त्वात्‌ । स्थाधरोद्धेदातु 0 + "^ षयन्यत्र खेन श 
द्भिज्जयोमव्‌ वादे दत्यरिरोध ( ५", ह 

अ्थै-जो कि छीन्दोग्प६।३'* |, <. ` 
जीवज, ~ हसो दइ इ 


सै स्वेदन, 4 ले ह 


वेदान्त दुर्शंन । स्थ्दे 








द्रम दोनों भरकासे फी उत्पत्ति ( माता के गम सेन्यो कर) 
पृथिवी ओर जल को तोद फोदृ" करख्स सदी हभा 
करती है! इसी जिए दोनों कौ तु्यता दै 1 ओर स्थावर 
से जङ्गम छी उत्पत्ति फा बिलकण होना अन्य दशाओं 
(जयायुन भरद ) में लैर माना जा सक्ता दै, परन्तु 
स्वेदज फे खाथ सतो उद्भिज (स्थावर) के भेद दा अवियेध 
है, (क्याकषि दाने भिना माता पितवा के उखन्न हो 
जाते है )*» । 

इस प्रश्ार वेदान्त दशन ने भी यद सापी ददी कि 
शषौ की गणना स्वदेजादि जीवधाियं के साय दी दहा 
सक्षवी है । 





१ दूरतो का भूमि फोड कर उपजना{तो भव्यक्त ष्ठी 
दै, जर स्वेदज ( जूये, चील, सटमल, मच्चु, फरनो 
के अन्द्र पड़ जानै! बाले कीड़ा आदि) षी मी उत्पत्ति 
पसीनि, मैल, सद्याहन्ध आदि के परमाणुं 'ते दने ढे 
कारण इसका शरीर भो पएथ्मी या जल के परसाणभों फे 
बिकट से षन्‌ जता, जत स्पेदज भौर रद्धिरन.- 
समानता दो गै ( मङ्गला० 1 ) 


२५६ रष मे जीन. । २/१३ 


~~~ ४ 





~~ 


का जन्म, बाणीसे श्रिये पाप कर्मों से पदी ओर पूर्णा 
तथा मन से स्यि दुष्ट कमोँ से चाडाल आदि का एरी 
मिलता ई" । 
, यष्टा य चतलाया गया 'कि "मनुष्य छा- जीवात्म 
अथक २ पापण्मं ॐ फल भोरनि के लिए वृ की यो 
भे प्रवेश करता ६ै। - 
स्थाचगा कमि कीराश्च), मत्स्या सर्गश्चकच्पा 1 
पशव्श्े सुगाश्चौव, जघन्या तामक्ती गति ॥ म० २२४२ 
अर्थ॑--तामसी प्रकृति बार्लो की (मरने पर }) यह गि 
ष्ोती दै, कि वे स्थावर, छृभि, सीट, मर्य, सप , कर्छ्े. 
पयु ओर मृगा आदि को योनिया में जते 
यहा अन्य जीचवासियौ फ साथ साध स्थावर को भी 
भिनाया गया है। ४ 


च 


`, , वीस अनुवाक । 
नि 
अथ हम एक ओर पमण उपस्थित के दै, जहा 
पापे फल मे हते `वृ्त-योनि में जाना लिप है- 
शुल्प लतानां च कम्य वष्िणामपि । 
करर कर्मरूनी रोव शतशो गुखन.स्पग. ॥ 
८ मु १२।५८ ) 


मनुस्मृति ¦ २५७ 
अथ-गुरु पत्री गामी पुरुष , सैरूढो वार तृण, -गुस्म, 
लवा, क्रव्याद्‌ (मााक्षरी ), डटो वले ओर तऋूर अमी 
ददौ का प्रप्र होता ह। 
दस प्रमाण सेमी प्रष्ट टै कि ह्म सनष्यौके जीन 
यप एर्मोो करने-पर दृत शरीर को पते ह! 





चधा अनुवाक । 


क 
परशन-- दम मनु्मृति मे क्तेप$ मानते दै, इस लिण 
क्त श्लोकों फो ` मिलावटो समना चादिए ¢ 
उन्तर-- जब आभयन्खमान के अन्य को जिम्मेार 
विषान्‌ गण इन श्लोको क्रो पेपक नदी मानते, सो फिर 
केनल आपका देषा मानना क्या पर्ठपात न कषुलायेगा ? ॥ 
भरश्न-- जो सनुस्छति, इत समय मिक्तती दै, यद मतु 
महाराज क्रे समय श्री नदीं दै, किन्तु यह्‌ वाममार्गियेष 
ॐ सममन की होगी) प्योकिं इस ,में मास विधायक शलो 
भिनमे ह! 
। उत्तर उतने माग छो भाप घनश्य प्तुधक् मान 
ले, वाकी सरे शस्त्र कषा सपाय क्यों ` करते ह १ देखिये इषो 


~~~ ~~ 


र५स करर मे जीव है२/१३ 


सनुस्छति फे दौ श्लोक बास्मीकोय रामायणं किष्किन्धा का 
मे दू क्रिये गये दँ (जषा श्री रामचन्द्र जी के वलिक 
चघ॒ करने की कथाह) इक्तसे ˆ मानना पदेगा $ 
सनुस्यृति ' वा रामायण सेमी पुरानी दै। भत शकं मे 
जीव दोने क 'ख्यालात आयं जाति मे अति प्राचीम्‌ शाल 
से चले भते ह, ठेसा ही मानना पद़ेगा। 

परन्तु यदि यदी मान ले कि वतमान सासै की सारी 
भदु्मृति बाममर्गियों फे दी स्मय मेर्चीगरै षहो, 
तौ भी बहु ३००० वर्प से अधिक पुरानी अबश्य खरती 
है, क्योकि ठाई सदस्‌ वर्षसो श्री वृद्ध महाराज कोदी 
भीत चुके है, जिन््यौने नाममागे के फले की बनियादं में 
डायनामाष्टट भर कर उसे चङ़ानाचुर कर देने पर कमर 
कसी यी । त प्रसयक्त है कि ढाई हजार वपं से ब्रूत 
पूवैकाल मे वाममा्गी लोगो का चक्र चला होगा, इसलिये 
रेखा मानने पर मी यद्‌ स्पष्ट दै रि ३००० वपं से पूप 
चाले हमारे बजगों कां निणय यष्टी था किषृ्तों मे जीव दै। 

पाठक । क्या यद्‌ आश्चर्य न होगा करि जिस सचा 
का आज से २००० बरषं पून वैसा ही माना जाता रहा द, 
जैसा कि वतमान समय के िज्ञाननत्ता सान रदे दै 
से कद्र भाये सामाजिक महाशय इन्र कर दे" । 


+> ~~, ~~~ ४4 


उपनिषद्‌ । २५६ 


~ ~ ~~~ ~---- ~ -~^-~~---~-~-~ 


चौदहवां अध्याय \ 
उपनिषद्‌ । 





पलां अनुवाक । 


न~ 0१ 


अब्र सच्छरृत साहित्य मे वेदों फे प्तिवाय सरभो स्थान 
भखने बालि, अत्यन्त प्राचीन भ्र-य उपनिषदों का निणय सुनिये.~ 
देखो कठ उपनिषद्‌ मे लिखा है ~ 


हुन व शद्‌ {ष्यामि गाह्य" ब्रह्य सनातनम्‌ । 
यथा च मरण प्राप्य आत्मा मवति नौतम 1६ 
॥ योनिमन्ये भपयन्ते शरीरत्वाय देदिन ॥ 


प्याणुमन्ये ऽनुसंयन्वि यया कमे यथा भ्र तम्‌ !७] 
( कठो० २। 1६ ) 


अथै-- अव हम तुम से सनातन गुद्य न्रह्म की मात 
कगे, रे गातम । भौर यष्ट मी वतलार्यगे करि सासा{की 
दशा) सृत्य, प्राप्त करने प्र क्या दती है।६1 


२६० शर्त मे जीव है २/१३ । 





देह वाला (जीव) कर्मो" ओर ज्ञान के अनसार शरीर , 
धारण करने के लिए अन्य योनिर्यो में जातादै, याको 
दृक्षरे लोग॒स्थाण (धृत) में जाते है ।७। 

दस कठ उपनिषद्राक्य मे पुनर्जन्म का वणेन है, भौर 
यदह बतलाया गया है कि हम लोग अपने अच्छ बुरे 
कर्मो फे अनुसार नीची उची योनिया पाते है) कोरणा 
पत्ती क] शरीर पाता, तो कोई धुत्त की योनि मे प्रवेश 
करता है । 

अत इस प्रमाण सेवृ्ों का जीवधारी होना सिद्ध ६॥ 


= ० ~~ 
~ 


। दसय अतुवाक 


~ ० ~ 


६ अब्र बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का प्रमाण सुनिये - 
६४ तै = 
तान्‌ देते श्लोक. पप्रच्छ - 
यथा चत्तो वनस्पर्तिस्वचैव्र पुरुषो शुषा, तस्य लोमानि 
पर्णानि त्वगस्योखपारिका चदि ॥ १५ 
स्प धवास्य रुधिर ,, प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । 
तस्मात्तदा तुण्णत्‌ प्रेति रसो उृष्तादि चष्टतात्‌॥२। 


उपनिषद्‌ ष्ट 


~^ ~ ~~~ ~~~ ~ ^~ क ० 


माकतान्यम्य शकराणि , क्षीनाट" स्नाच -ततसस्थिरम्‌। 

श्रस्थोन्यन्तस्ते दारूणि मल्धा मल्नेपमा रता ॥३1॥ 
(वृह्‌० स (करम १३) 

अथै-- इन दीन मन्तो मे मानुषौ शीर फे ताथ 


व्च फी तुलना की गदे, इसलिये हम एक चक्रमे 
इसे प्रकट करते है - 


मनुषी शरीर-- यु शरीर 
१ लोम (रोये या बाल) पत्तिया 1 
२ खचा ( खाल ,- छाल (चिलका) । 
३ सुधर रस। 


धे स्वचासे रुधिर बदना-छाल से सौद निरूनना) 

५ खलम्‌ से रुधिर निकुलना-च्त को काटने सै रस घना । 

६ मातत यृत्त छाल षी तहूं या नर िलके 
७ नाड़ी नसे - वृत्त श शिरा (रसे ) 

८ दडधिया- दाया अन्द्र के गाटञआदि)। 
९ मञजा (चवरी )- लङढयो केभन्द्र का गुदा । 





, तीसरा अतुयाक 1 - 


भव हम पद्‌ प्रमाण उपर्य करते ह, जिघका उस्लेप 


= 


साद्धयद्शन फे माप्यकार श्रो पिक्षान-भिक्त सीते भी 


२६२ बृष्त में जीव दै २/१३। 


~~~ ~~ ^~ 





सांख्य ५४२ सूत्र के भाण्यमें कियाद, ओर जो बहत 
ष्टी स्पष्ट शब्दो मे इस विषय को वणेन कर देता है - 

श्रस्य सौम्य महतो बृदस्य यो मले भ्याहन्याज्जीषन्‌ 
सपेदयोश्मध्येऽ्प्रादन्पा् तीन्‌ सवेधोऽग्रेऽभयाहन्यारप्रीवन्‌ सृषेत्‌ 
स एप जीषेनःतमनानुभरमून पेपीयमानो मोधमानस्ति९उति॥१॥ 

अस्य यदेकां शाला जीवो अश्वति अथ सा गुप्यति, 
दवतीयां जहाति अथ ला शुष्यति, तृतीयां जाति भ्रथसा 
शुष्यति, सव जाति सर्घं॒शुष्यति पवमेव खलु सौम्य 
बिद्धि पति श उबाच ॥२॥ 

"(छान्दोग्य उ० ६।१६।१,२॥) 

अ्ै-(१० रशिवशशर जो काव्य तीथं का); 
पदा्थ-( सौम्य) दे प्रिय पुत्र । अन्य दृष्टान्त भी सुनो 
अद्गली निर्देश से दिखना कर कहते दै ( अस्य महदतो 
चस्य ) इस महान्‌ वृत की ( मूले) जढ़ मे (य -अभ्या- 
हन्यात्‌ ) यदि कोई छुर्हाड़ी आदिसे एक वार प्रह्मरकर 
तो ( जीचन-सुवैत ) प्रहार करने से भो वह्‌ वृक्त न सुख 
कर जीता ही हआ सूबित होगा! उसका दूध गिरता 
रदेगा, परन्तु सूखेगा नदीं । इती प्रकार ८ य मध्य 
अभ्याहन्यात्‌ } यदि वृक्तके मध्य मे प्रहर ङूरे गो ( त्रीवन्‌ 
सेन्‌ ) मोवा हुम सूविव होगा, इमो मर (य -अपे- 


उपनिषद्‌ 1 २६ 








अभ्याहम्यात्‌ ) वृत के घप्र भाग में केष प्रार्‌ करे ते 
( जीचन्‌ सुवेत ) जीता दओ सूबिव होगा, क्योकि (ख एष ) 
मो यह्‌ दृत ( जोवेन आत्मना ) जीवात्मा के साध 
( भनुमूव ) अनुष्याप्त होकर ( पपीयमान ) अपनी जड़ा से 
र्वी के अभ्यन्तर से रस को वचूखता हुमा ( मोदमान ~ 
तिष्टति ) सदपं खदा र्वा है 1९1 

( वृसरे मन्त्र का अथं } -- 

( भस्य ) इस मदान्‌ बुक्‌} की ( एकाम्‌ शाम्‌ ) किसी 
पक शासा को (यन्‌ ) जब ( जीव. जदाति ) (जीव स्प.ग) 
देता है (भय सा शुष्यति ) तन्न ब शाखा सूख जाती दै 
( द्वितीयाम्‌ जति ) जब जीव द्वितीय शाखा का त्यागा है 
{अथसाश्चु०) ता बह्‌ सुख जती है (तृतीयाम्‌ जदाति 
अथ सा शुष्यति) ज्र जीव तृतीय शालाक त्यागता दै 
ता बहु सूख जानी है ( सर्वम जदयाप्ति सवं -दु न्यति ) यदि वह 
जीव सम्पूणं वृत्त ॐ त्याग देवा दै, ते सम्पूणं ब्त सूल 
जता दै । ( एवम्‌ एव खलु ) जैसे दी (सोम्य ) दे सोभ्य 
( बिद्धि इति ) शरीर की दशा जाने 1 सक्ष स्वय आगो कष््गे 
(श्वि द उनाच) इस प्रकार पुत्र का शिप्ता दे पुन 
आरणिक्रतरोले !» 


५ 


२६४ वृत मेँ जीव है २/१३ । 
इससे अधिक खुले शब्द्‌ ओर स्याहागे ? यहातासष् 
ही कह दिया गया है कि वृत्त में जीवात्मा बियमान दै। 


चौथा असुवाक। 


~= @* ~~ 


पाठक गण । आपने देख ल्िया कि उपनिषदो जैसे 
अत्यन्त प्रामाणिक ओर प्रावीन अन्धो मे कैते स्ट शब्दो 
में बृं श्न जोवधारी होना कहा गधा दै। जहा कठ 
उपनिषद्‌ फे प्रमाण से इम लोगौ का प्यओं ओर वृषा 
शरीयो मे जन्म लेना" लिद्धदहै, बदा छान्दोग्य मे स्प्टदी 
जीवात्मा का वक्त की एक एक शासा को चोदते हये इस 
सुरदा शरीर का व्याग देना आया है| फिर जहा एक 
भ्रमाण से वृक्तमे जीव होना सिद्ध दै, बदा दुरे (रहारः 
राय फे) से भनप्य के शरीर के अवयवौ (मान 
शूथिर) आदिं की भा त.शरीर से तुलना कर दी गई 
है इत्यादि २। 

निदान उपनिषदों के सत्य-ज्ञान भण्डार मानने बाला 
चृता ऊ जीवधारी दाने से कदापि इन्कारी, नर्द हि सकता, 


उपनिषद्‌ । सदष 
दरतमे पर भीजा लोगन मानें चनी द्धर्मं पर 
आश्चयं ॥ ॥ 


-~------ ~~~ ~ ~~ 


\ 


* भीर भी कद प्रमाण उपनिषदों $ स विषयमे रै, 
अन्हे हममे पिस्तार-भय से नहीं लिखा- जो लोग चाह 
निस्त प्रकार खोज कर पटले - 
१- छान्दोम्य ३।२११।. 
(र ६1३१1 
" ३ चहृदारसयक्‌ <८।७।९ 


(५. यन्म जाबहे २/१५ | 
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मक्षा हिदी अधी उपयुक्त अनुसार ही है । 

34 


दूस अवाक | ), 
= 
परश्न-यदा “ पृक्त में तेरा निवास!” पेसा का 
है। इस से वृत्त योनिम जन्म लेना सिद्ध नदीं होता, अलबत्ता 
इसका यह्‌ तातप्थ्यं निकलता टै छि बह ' जीनात्सा किसी 
परती आदि की योनि धारण करफे उस पृषत्‌ को भपनां घर 
चनाकर निवास करे? 7 ` 
उत्तर--यहा पर वृक्ष योनि शा अभिप्राय इस लिए 
है कि शरीर क्षो खीद्‌ कर जीवात्मा अपने कमीलुषार जैत 
-स्वगे मे जाता है या प्रध्वी पर थलचर या जचलर भनता 
दै, इसी प्रकार चत्त योनि मे भो प्रवेश करता ३ै। 
२ धन--यद्‌ मन्त्र आवागमन निपयश् नदीं है? 


1 


वेद्‌ । २६९ 


----~~- ~~~" ~~~ ~--~-~~~~~~-~-~~-~--~-~~---^^ 





उत्तर--इ्स मन्त्र मे जीव के अन्य शरीर धारण करने 
का ही विषय दै, यष बाव यूरोपियन सष्छत्ञो के कथन 
से भी प्रत्यददटै सुनो ~ 

(क)-विलसन साश्व एश टिष्पिणी मे लिखते है .~ 

¶116 8९01188; 19 वगणा; 06587168 1616 
16 १०116 प्रणापा दतम्‌, 

(छख)-फिर म्यूर साष्ट्व मी रेस क्‌ रदे ह, देखो ~ 

५ 6. [पप्लध्‌ क70४ २९०७६९९ ४0 4&प 
( र, {0 ) 8३) (608 108 80006 61888 तला 
ग पऽ१८९ +6 शाल्म8 9 ४16 कालः 1 छटुशषपा् 
द तिप्त 16 ह 

{ 468 ग्ड नहा इवणडाप्रव {च सण्‌ 
एण प्र ६० 298 )} 


(म }-सी पृक्ठार॒मेकूडनेल 11000161 साव 
कहते है - 

0४५ 08888 0६ 6 ए २९४ 70 सरल 
10 फाला परऽ तप] 25 अृजरछा म अऽ १९७०५ 
108 {५ ध16 सत्छाड 0 6 एकह कषप (नपा 
116 दला105 9 16 क6णङण 


२७२ वृत्त मे-जीव र २/१५ 








" भशर ग्मैमदधामो पधीप्यद ,विषवेषु मु षनेष्वन्त, । । 
शष प्रतता अञ्जनय पुथिन्यामह सनिञ्बो ,अपरोष्‌ पुत्रान्‌ ॥ “ 
(० १०। १८३1 ३)- , 

अथं ( सायण-माष्य का हिन्दी) । 

३ ८ होता ) अौपधियेरं भर्थात्‌ धान्य दिके मे फलौ 
( की उत्पत्ति ) के ल्यि गर्भ धारण कराता हं । ओर अन्य 
सभी भुवनो ( घन्न हये भूतें अथीत्‌ प्राणिये ) के मध्य 
मेदी गमं धारण कराता हू । तथां थिवी मेँ प्रजाभौ , 
अथीत्‌ सव॒ मनुष्यो को म पैदा करता, हू । मै दूसरी 
खियों मे भीपुत्री को पैदा करता हू । मै, सव की 
उल्पति का दतु ह, कर्यो सुक से क्रिय जाने बाले यज्ञ मे 
ही सव ही सत्ति होती है । ३] 

परश्न--“अपधियोौ मेँ गभं धारण कराता ह्‌ इम 
बाक्य से धृत का जीव धारी होना सिद्ध नदीं होता, यह 
क अलशरिक भाषा दो सक्ती दै? 

उत्तर-लीजिये इमे भने पक की पुष्टि पँ एक बदा 
जवरदस्त परमाण प्रस्तुत ध्यि देते है- । 

पुस्तक मानय गृह्य * सूत्र ( वेद प्रकाश प्रो इटात्रा कौ 





ञः 9९ 

* यद्‌ मूल पुस्तक रूम देश केसेण्ट पीटसत नगं 
स्थान मे छापी ' गईथी जो अजमेर फे दयानन्द पुस्तकालय 
मे विद्यमानहै , इममे इसकापूरा नाम यों अक्ति दै-- 


[ी 


` वेद। २७३ 
खपी हई) > पठ अ पर ` गभोघानं प्रकरण भे यों लिखा 
ड कि इस मतर (अह्‌ ग्भ) की पत्ति समागम कालं 
मेष्टै । इस प्रमाण से प्रम्टदहि रारन मानव- 
गृह्य सूत्र ससे प्राचीन प्रन्थके आचाय ने भीवेद्‌ के 
इस मच का यही आशय सममा थाक इस मन्न फेशद्द्‌ 
( अदं गभै -अद्धाम ) से सतान उदत्ति ऊा षी अभिप्राय है1 
तभी तो उन्होने गमीधान के निमित्ति दस मन्न को जप करने 
का विधान क्षियाथ) 

अभ विचार कास्थान है ्ि जद इस मत्रे यं 
व्णनभी आयादहै कि ओँओपयो मे गभं धारण रता 
हनो इस से सिवाय इतके ओर क्या अर्थं हो सक्ता 
दैक्रिजेपे पुरुप मतान्‌ उत्पत्ति ॐ लिवरे गर्म धारण करवाहै 
उसी प्रकार वृक्त्‌ योनि की सतान के लिये भीच्स मेँ 
गमं धारण करायो जाता है | 

दाने एस पृप्राण से वृत्त का जीव धारी होना अबश्य-सिद्ध 


द्योरद्यटै। । ~ 





+ 








मेनायणौ शासाया मानव गृ सूतम सन्‌ १८६० ई० 
म डाक्टर परिक कनरने छपवाया ( इसके पुष्टि २ पर 
यद भ्माण ¶ । १४1 १६) आया है । ~ 








२७६. वृत्त मे जीव है २८१५ । 
(अथवं का० ८.श्र०४। सु अ म॑न्द) | 
सायणाचा्यं ने इम मन्त्र का भाष्य नदी क्रिया । 

्री° प० चोमकरण दास त्रिवेदी जी का भाष्य (दटिन्दी) 
इस भकार दै-- , क 

(जीबलाम्‌) जीवन - देने बाली (नयारिषाम्‌) न कभी हानि 
करने नाली (जीवन्तीम्‌ ) जीवरखनेवाली । (अरन्पतीम) 
सेक न डालने बाली (उन्नयन्तीम्‌) उन्नति करने बाली -(पुष्पाम्‌) 
बहुत पुष्प बाली (मधुमतीम्‌) मधुर रस वाली (ओपधीम्‌) 
ताप नाशक (अन्न आदि ओषधि) को (इद) यदं (अरस) 
इष पुरुष) को (अरिष्टतातये ) शुभ करने के लिये (अद्म) 
मै (हवे) वुलाता ह ॥ 

( देखो उनका अथव पृष्ठ १८९७) 

इस मन्त्र का अद्धरेजा भुबाद भिफिथ साहव का इछ 
प्रकार दै 

\ अरप.) 

१6 17६ एका 118 21९85 1116, 178६ 
तारा फदाश्तङ्‌ वणय) -&प्0011811,॥116 168९पल- 
अप्छाद्ीलिपफद्ु+ 116 170 8668) ॥॥ लगा {0 ९8 {185. 
तक) एका 8९891 धतं दार । 


इ छा हिन्दी अर्थं वदीहै जो उपर आ चुका दै। 


, ~ उवेदु11 २७७ 
षस मन्न से भओौपयिं अथर्धात्‌ धृ कोषखष्टष्टी 
जीकन्तीम्‌ जथौत्‌ जीवधारी कदा गया है, इसलिये इस 
परमाण से भी चत्त का जाधधारी होना सिद्ध है। 
पाठक । हमने वेदों में से भी पाच मन्त्रो फो निकाल 
कर उपस्थित कर दिया दै अत.ब्र्तो का जीवघारी दोना 
मदिक धम केप्रथौ से सिद्धिदो रदादहै। इतने पर भी 
जो लोग डमी करे ओर न माने उनके किये श्या 


खपाय दो सकता है 


---~ ~ ~~~-~~---~ 


मज वृत्त मे जीच है २/१६ 1 





रोलहवां अध्याय । 
वेदां सम्बन्धो प्रश्नोत्तर 


पिला अदुवाक । 
९-& 
हमने पिद्धले अध्याय मे वेदों से ५ प्रमाण उपर्थित 
छर दिये है । भव इप्त अध्याय में छन वेद्-मन्त्ौ प्र 
चिर करेगे, जिन्दे विपत्ती लोग निपेधात्सक मान कर 
पृस्तुतप्रकिया करते दै । 
पृरन-पेदौ में तो वृत्तो का जढ्‌ दोना पया जात 
दै, देखो - 
"द्वा स्ुपर्णा० । 
( ग्वेद ११६४६ ) 
८ युण्ड उ०३।१५९ ) 
( श्वेताश्वतर उ०४।६ ) 
अर्थ--दौो पक्षी आपस में मिले इए एफ दूमरे के सखा 
एक दी ब्रृह्ठ पर वैठेरहै,उन मसे एक उस पीपल के 
फल को खाता है जर दूसरा न खाता हमा ( उसे ) 


देलता है । 


षेद सम्बन्धी पश्मोत्तर २३९ 





+ --~ = ~~ ~~~ 


यदा पृक्त -का दष्टात पुछृति से द्विया गयां दै । 
कृति “जड है, इसलिए वृत्त भी जद ही उदरा 1 
भगर चृत को ज़ न मानते तो “पृङति, फे लि९ उस 
का च््टान्त स्यो दे दते । 

( यद कथन स्वा० दशेननन्द्‌ जी शा है ) 

उत्तर--यद् कोई नियम नदी है फि ष्टान्त चेतन का जद 
मेया जद्‌ का चेतन से न दिया जाय, देखो “चन्द्र सुखी" मे मचु- 
प्य “चेतन, फा रष्टान्त “जड चन्द्रमा से दिया गया ह, पिर 
कमन लयनी, पद्मनाम भादिमे भीरपसाद्ीदै। 

सय लोग मली पुकार जानते है छि इम मन्त्र से 
तों फे जद्‌ याचेतन दोने का कोर भी सम्प्न्य नदीं 
दै । इस मन्त्र मे यह मलङ्कार है जैसे किसी वृध 
पर दो पीरवेठे ह, वैसे इस शरीर रूपी वृक्त पर जीव 
ओर ब्रह्य रूपी दो पती पैठे दहै, वत्त सका इतना ही 
मात्र आशय द, क्योकि दृष्टान्त फा केवल एक अश लिय। 
नाता है, सवौश में तो नोह टटन्त भी दाष्डौन्त में 
यट ही नहीं सकता । "ओर इपर मन््र मे जो श्त शन्द 
भाया दै, उस से श्रकृतिः श॒ताय लेना शास्त्र से 
तिङरन है । देखो श्वेवाश्वतर उपनिषत्‌ मेँ मौ यह मन्त्र 
आया दहै जहा शङ्कर भाष्य मे रेषा किख दै - 





८० धृ मेँ जीव है 1-२/१६ 
" :" ्षमानमेकं वृत्त दृतमिवोच्खेद्‌ सामान्वादरतं "छरीर 
। अर्थ--उस पक दी वृत पर--त्त फ  सूटश कट 
सकने बाले अर्थात्‌ शरोर - ` ` । 

यषः स्पष्ट शी वरद्त से ट्टान्ते शरीर का दिया जाना 
स्वामी शक जी मानते हैँ । ओर यह्‌ जो हमारे बरिपततो 
कषते, दै रि जड यजति का दृष्टान्त जड़ चृक्त से द्विया 
गया है, तो लीजिए हस देखा ब्य भी सुनयि देते दै 
जंहदां वृत्त का दृष्टान्त जड पुत्ति से नदीं बर्किं चेतन 
से दिया गया है, उनिये - 

^ऊरध्वंमूलमध शाखमश्वत्थं पुरर य । 

छन्वँल्लि यस्य परणीनि 'वस्त चेद स वेदवित ॥ 

( भगवद्रो० ६१५५१) 

अर्थ--“एक रमा वृत्त है जिस की जद ऊपर श्रौर 
शस्ये नीव द, जो कभी नाश नदी होवा ओर न 
घटता दृता है ओौर वेद उसके पत्ते है, जो कोद 
उसे ( च्ल) को जान लेता है बही पूरा ज्ञानी माना 
जा सकता है--), 7 ; 

` अवश्य ही यहा इष्ठ का दृष्टान्त परमात्मा -के लिए 

खाया है । अत निपर्तियो का द्वा बेदलील उदर गया, 
अवे न्दे खचिते है कि पत्तपात क्षोद कर यह स्नीकार 
ल कि चेवस परमात्म का दृष्टान्तं होने चे दत्त मी.चेतन षषी दै । 








{व 


3द.खम्बनधी परनोपतर दम्प 


का 


दसरा अवाक । ` ` 


॥ 
1 > ५ 


~~~ 9 ~~~ 


` पने स्वामो जी ने ए मन्त्रके माप्य मे वृत्तौ को 
जड सानक्लियादै, सुने र 
५ न्िपादुष्यं उदैत .खाशनाशने अमि ॥ 
{ यज्ञ ३९४ ; 
स मन्त्र मजो ("दशानामोर पछ्मनशंना शब्द्‌ आखय 
हवन मे पथम काथं ५ जङ्गम .जीव चेतनादिण दै ओर 
द्रे का अथं ५ पृभिव्यादिक जड पाये ” ह यदा पर 
जो स्वामी जोने ५ प्रथि्ी आदि» लिखा हैसो “ आदि? 
शब्द्‌ से परथिव, के फायै चृत्‌ आदि मी परथिवी क अन्तर्म दने 
जीव रहित १ ५ र 
उत्तर--यह्‌ तो षरिलङ्कल व्यय का प्रलपदहै।! भला 
परथिवी शब्द फ माथ ५ आदि " लगने से क्यो त शेष चार 
र्ते ५ जल, वायु, अग्नि, आश्ठाशा »का अभिषूय सता 
जाय ¶ अच्छा मग्र भाप" आदिर से प्रथिवी छरणङे 
काये स्प धृतो के शरीरो कोः मानते हुप। उन्द्‌ जद्‌ पकर 
तो इसी न्याय सेफिर भाय का-मानुपी शरीर मी 
परथिवी का कायै रूप होते से स्यौ-न जङ्‌ ही -मान लिया 
जाय १ बाद जी वाद्‌ 1 आपु कै बुद्धि की. वलिहारी ट 


| 


२८४ ¦ दक्ष मे जोन है २/१६। 





यदपि संत फां एक साधारण मियां मी भली पु्गार यह 
जानता है कि सँस्कृत मे जदो ७ चतुर्थी विभिक्तं ( सम्प दाम ) 
तती 2, केवल बहौ “के लिये मपा मे-लाया आताहै 
परन्तु यदोँ पर श्री स्वामी जीने देनिंमेसे एषजगद्‌ , 
भी चतुर्थी बिभक्ति नहीं क्िखी ~ पथम में तततीया ओर 
दुमरे जगह द्वितीया दै। इस कारण निस्सन्देहं इस स्थल परर 
ऋगनेदादि भाष्य भमिका मे' जो भापाथं साय छपा हैरी 
मे उक्त भल दो गद थी जिस से धोखा 'साकर हमारे 
पक्षियों ने जमन आसमान एक कूर डाला । 

इम मन्त्रका आशय खामोजीके श्दोमे येह ङि संपार 
मदोपकार की रचना्ये है, एक चेतन है जो खानिषी चेष्टा 
करता है ओर दुसरा जब है जो उस के चिरोध चेष्टा रहित दै 
बताइये इस मे वक्तो की क्या वात आई? । स्वामी जी 
ने अपने विषय के स्पष्ट करने कै लियेषपथिवी आदि ओर 
दूरे जड पदां यह्‌ भी कटः दिया है छन्तु वृक्ते आदि ते 
नही कहा । । 

सच तो यद है किय पाण हमारे दी पकी 
पुष्ट करता है क्योकि यदौ जीव धारी को यह्‌ परिभाषा 
वत्तलाद्रै गदर है फि जो मोजन रते खी चेष्टा करता हो 
च जीव-धारी ह यत. पृ्णोमे हम लोगो के सदश 


[१ पि 


वेदा सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 1 दे 





कष स्थात्रर का अर्थ वृत्त होमा । केवल घदी चेतन 
कषल्तायेगा । 

परश्न-पशाङ ओर वृत्त दोनों अथे “स्थावर” के होने से 
ही तो हम यद्‌ ष्दते है ९ि स्थावर जदह! 

पन्नर--व्यावरः शब्द्‌ का अथ तो जड नींद, 
उसके वाच्य दो दै--एक वृन्त दूसरा पर्वैत, अत. इन दोनो 
मसे एक चैतन्य ओर दृष्या जद है । 

प्रशन-हम रेखा नदी मान सकते, स्थावर शब्द्‌ से जो 
खुं रथं दोगा बह्‌ सव जडदही दोगा ? 

उत्तर-देखो सैन्धव श्य के भीदो भर्थंरहै 
घोडा, दूसरा लवण ( नमफ़ ), प बतलाओ क्या इन 
दोनोको भी जढही मान लोगे} बाह जी षा । अष्ा 
हमारी आपष्टी यही शतं॑रही फि सैन्धव शब्द्‌ फे वध्य 
दोनो वस्तुभों ( घोडा, नमक )] फो जित दिन भाप ऊद्‌ 
माभ सगि, दसी दिनि हम भी श्स्थावर' शच कै वाच्य 
दोनो रस्तु (वृत्त, परैत ) को जद मान लेगे। 


चौथा अनुवाक । 
उपरी तीन वत पाठक ने य जान लिया 


दोगा ७ वेदों में शृ्जीव फ निपेध ऊ नाम से हमारे 
१९ 
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५ “( जगतः) जङ्गमस्य ( तस्थुषः) स्थात्ररस्यं (च) 
जीवानां क्षघुश्चये ० ।” - 
अथात्‌ स्वामी जी ने जङ्गम ओर स्थावर दोनो के साथ 


"जीवों का सञ्चय" ठेसा वक्यं -के अर्य मे निल 
कर लिख दिया है, जिमसे यह निणेय होवा है, कफिवे 
'्स्थावरः को भी जीवों से युक्त बणन कर गये । 
भ्रशन-परन्तु ध्ध्यावर तो पतव भाष्यकारो ने लिखा है 
ओर इसका आशय जड़ दी माना है १ ६ 
उत्तर--“स्थावर', का शब्दार्थं स्थिर रहने बाला दै। 
ब्त स्थिर है ओर पर्वठभी स्थिर है, शस किये दोनोकाः 
स्थावर का जाता दै । आपटे के सस्छृत अगे कोष ५० 
११४९ पर यह्‌ शब्द आया है ओर यदी अथे { 0४९५ ५५ 
08 8०५) लिखा है । बहां ` भ्द्थावर कौ ग्युत्‌- 
पर्ति [स्था नरच] से बतलाई गद दै, इसके सिवाय पफ 
शाब्द के कद अर्थं होते है-जे प्रसगानुमार लगाये जाते दै स्थावर 
का अथं ङा पवत होगा, बहा वष्ट जङ्‌ वाचक होगा ओौर दूसरे 
अर्थं॑चैवन्य चृक्तसे स्योक्ार न रक्खेगा । देखोभगवद्रीता 
१०। २५ मेँ स्थावकंणां हिमालयः कदा गया दै) 
अर्थात्‌ पर्ैतों मे परमात्मा की विमति हिमालय दै । अवश्य 
ही यहा शृत कां अर्थं नदीं लग सक्ता । इस लिये जदा 


वेदा सम्बन्धी भ्रश्नोत्तर । २८७ 





की स्थावर का अर्थ वृत होगा । केवल वदी चेतन 
कदल्लयेगा 
- श्रश्न--प्हाद ओर यत्त दोनों अथं “त्यावर” के होने से 

ही तो म यह्‌ कते है छि स्थावर जड़ है ! 

उन्नर-श्थावर, शब्द्‌ का अथ तो जद महीं दै, 
ठसफे वाच्य दो दै--एक वृहत दूसरा पबत, अत. इन दोनों 
भसे एक चैतन्य ओर दृल्तरा जद दै । 

प्रश्न--हम पेसा नही मान सकते, स्थावर शब्द्‌ से जो 
ङ श्रं होगा बह सव जड दी दोगा ¢ 

उत्तर--देये सेन्थव शव्द के भीदो अर्थं है, एफ 
घोड़ा, दूसरा लवण ( नमक्र ); अत्र॒ वतलाओ क्या इन 
दोनोफो भी जडष्टी मान लोगे? वाह्‌ जी षाह । भष्डा 
हमारी आप्री यही शते रदी फि सैन्धव शब्द्‌ कै वाच्य 
दोनो चस्तुभों ( घोडा, नमक )]को जिस दिनि भाप जद 
मान त, उसी दिन हम भी (स्थावरः शशशरू के वाच्य 
दोनो पस्तु (वृक्त, पर्वत) फो जद मान लेंगे । 


चौथा अनुवाक । 
ऊपरी तीन 1 पाठश्नौ ने य जान लिया 


ष्ोगा भवेद मे पृष्ठजीव फ निपेध फे नाम सै हमारे 
१९ 
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अव देखिये ' स्वासो दयानन्द महाराज मे क्या लिखा है- 
'छरवेद्‌ , (दयानन्द) माप्य पृष्ट १७१६ पर॒ यह्‌ , मन्त्र 
जाया है, जदा इन दोनों शब्दो के अर्थं इस अकार लिखे 
है- नः ॥ 
(जगत.) जङ्गसस्य ॥ 
(राखत ) भणते जीवत, १ 
जगत का अथं “जङ्घम” क्लिखा है, जौर जङ्धम का 
आशय अन्यत्र (यजु आधर) “जङ्गम प्राणी" अथं लिख है । 
ओर प्राणतः ” का ^ जीवते जीव समूद "~ अथं भाषा मे 
लिखा है। । 
इस सेष्पष्ट है फि स्वामो देयानन्द्‌ मी निशष्य 
यिशेषण नदीं मानते । ' 
` ' छच्छा अव्र उरा अद्रे विद्धान्‌ की भी घन तीजिये | 
भोफेसर विलसन्‌ सादय अपने प्रथम जिर्द्‌ वेद) 
के पृष्ठ मद पर इसका अर्थं यों करते है-- 
$ "० 18 {16 10त म भा पाठय कणत 07168 
1, 1 


५ 


यां “जगत ” का अथ , 0010६ चलने फिरने बाला 
श्रिया दै, ओर "पूण, का 16 श्वासा, तेते बाला ~ 
„ परन्तु सरस वाव भ्यान देने योग्य यद्‌. है कि. इन, दोनी 


यदो सम्बन्धी पुश्नोत्तर । २९१ 
शदो ॐ बीच भे पद्‌ शब्द ^+" “ओर भी लिख दिया 
है, जिससे यरद श्पष्ट हो गया कि वस्तुत इन दौर्नो शब्द्‌ 
पृथङ २ स्ववन््र ही है, अथौत एह दूनरे का श्रिरोपण 
नदी है 1 मयोकि व्या$रणन्ञ॒ भली पुकार यद्‌ जानते हू छि 
कीं भी विशेष्यत्िरोपण के वीच मे ^“ ओर» नदीं लाया 
जाता। 





जैसे अगर हम करं - एक अच्छा लदृका ›तोरेगा 
कोर नदीं लिन सक्रता कि “ एक अच्छा भौर लदका»्ा 
भलवत्ता यों कट्‌ सकते द कि “एक लङ्का ओर चूदा सो 
जदा पुथम दशा में एक व्यक्ति (लडका अकेला) था, बहा 
हसं दूसरे घाक्य मे दो उथक्ति दोगये ( लङ्का ओर बुदा.) 
भत. सिद्ध हुमा करि इष सन्त्र मे धत ओर शब्द्‌ के भाने 
सेये दोनौ “जगत पाणत शब्द आप में व्रिरोप्य विशेषण 
( सिन मौसूफ ) फदापि नदी है । फिर म्या चनके मनमान१ै 
भ्यं को जनं न एदा श्ञाय, जिस के आधार पर षे अपना 
यह्‌ हार किला तैयार कर रहे है कि घेद्‌ वर्तो फे 
जीवधारी होने से दन्कारी है? 

परश्न--स्वामी दशैनानन्द्‌ जी का दस मे “अने 
क्या हि । यह्‌ माना कि दो शब्द्‌ पृथक प्रथ ये, चन्दने 
कष्टो दूमरे फा विशेषण बतलाने मे माप्य करो से 


॥ 


रख त मे जीव है २/१६। 








पृतिकूलता की, परन्तु अनथं क्यो कदा जाय) क्या हानि 
गई ? 

सत्तर हानि वे यद्‌ करमा चाहते थे कि धुमाय फिराय 
कर उलटा अथं करके प्ते को निर्जीव पदार्थं सिद्ध करने 
कै निमित्त शइ्वना दाथ शराब मारते रदै- 

श्राप की युक्तितो देसियि कि मन्त्रके दौ शब्दे 
को एक वनां लियां छि “जो गत्रिमान दोगा वही पाण 
युक्त भी होगा » ओर अब अपने अप ही इमकां इलटा 
चाक्य बनाते हँ कि “जो गतिमान न दोगा वद पूण 
युक्त भी न होगा ५--भौर आप अव अपना अभिषूय 
सिद्ध कसे लगे कि ध्यत. बुक्त गतिभान ( चलने पिए 
तरति ) नी है, इतलिए वे पूणधारी भी नही ५, 

भला पाठक देसे जौर विचार करर फि दस सन्तर 
का बृक्त से क्या सम्बन्ध दो सकता है ? ङदमी नदी । 

पुश्न--अच्छा अगर मन्त्र फे दोने। शब्द ध्रयफ शी 
रक्खे जाय ( विकशेष्य-विशेपण न माने जाय ) तो स्या 
आशय निकलेगा । 

इन्तर--यदां मन्त का यह्‌ आशय है कि दो पुकार 
छी स्वना है प्क “जगतत? , दूरा शपूणत { अथात्‌ 
एष चलने फिरने बाला, दूसरा पाण ( श्वासा ) हेमे 
माला 1 । 
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ओर स्वामी दयान के भाष्य, अनुसार ( निषे 
उपर हम दे आये है) दोन पृकार जीवधारियें ष्ठी 
के ै। 

पृषन-ता वे दोना कौन रसे पुकार हेगे ९ 

उत्तर-१ लने फिरने वाला में दम सव मनुष्य 
परश, परक्तियिा को समो । 

उ--ओर दूसरा पुकार बह ्ोगा, भो पाणघारी तो 
ह, पर चलने फिरने की शक्तिं न र्खवा हो घत 
हसी मे वृष्तो फो रुमभिये । 

पृष्न--यृत्त धलते फिरते नदा दै, यह तो ठीक है, 
परन्तु वे स्वास्त भीतो नदी लेते ! 

उच्तर--उनशा पूणारी होना हमारे स्वामी दशनान्द्‌ 
जी तष को भी मानना ष्टी ष्ड़ाथा, ओर चिक्षाने को 
युक्तिया तो हम पूथम खण्ड में फथन एर दी भये 
कि षृ्त्‌सास खीचते ओर पेकते है । 

निदान म मन्त्र से भी षठ फे जीर्षोका निपेधन 
न सिद्ध श्े उश, धरि उक्तटा उनका जीवधारी होना 
ह्री पाया गया 1 
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पांचवा अरुवाक । 
(खण्ड को समासि) ।, 
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पाठक गण । भापने इशत सारी (मोहली ) अध्याय को 
यदृक्ृर जान लिया बेद मन्त्रो से मी किसो तरद शृतो 
का जीव रदित होना नदीं सिद्ध द सका । अत वृ्तोमे 
जीव फी विधमानत। जाँ युक्तयो से प्रथम ^तकंचाद्‌ » खण्ड 
मे सिद्ध की ग, वक्षा वेदादि के पूमा्णो से द्वितीय खण्ड 
सिद्ध करदी गर है, मव अशर्‌ इतेने परभी हमारे विपत्ती महाशय 
नम्निं ओर भपने हठ पर दही डटे रहँ ता उनका क्था 


इलाज दि सकता दहै १ 

पाठक वन्द्‌ । आपने इष खण्ड में देख लिया 
क्रि पूराणौ से लेकर वेदों तक फे भ्रमाणसारेके सा 
इस धातकी पुष्ट कररदेरदै किवृक्तो मँ जीव दँ । ओर 
मेदान्त के आप्य कार र्मी शङ्कराचायं आद तथा भेद 
& भाष्य कारे सायण, दथानद्‌, विस्सन, गिफिय जादि भी 
यष्टी प्र्ट कर रे है, छि बेद्‌ वृक्ोँमें जीव होते का 
षरिधान करते है निपेध नहीं करते 1 

इसलिये प्रथम खण मे युक्ति्यो ( भङ्की दलीलो ) मौर 
इस द्वितीय खण्ड मे पूमार्णो द्वारा अपना प्त इत्तमैत या 


1 





तीसरा खर्ड 





आकषिपों के उत्तर । 
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स्यावजानीमहे । भवत्वन्येषं जन्तूनामपुण्य साम्येन 
श्थाचर भावधुपगतांनामेवदुप मग स्थानम्‌ 1 
अथे- हम स्थावर कै उपमोगत्व की दशा से सरोश्नर 
महं रल्तते (याने अदुशयौ स्थावरे मेँ प्रवेश श्रते पर 
उनका उपभोग नदीं लेता)। मले हौ पुण्य नहोने से 
कोटे जाकर स्थावर भावको प्राप्त करके उस फे खपमोग 
को प्रह करे (.पर अनुशयी रेखा नहीं करता) इत्यादि । 
, , सको अभिप्राय यह है कि पृक्त का अभिमानी जीव 
के रस्मेगेडा हृभा सुप दुर्खोंकेा भोगरहां है, परन्तु 
अलुतया जीबासा्ये आक्र वृतो के बीजों मेरठ ता 
अदि ट लेकिन सुली दुःसी नदी ्ोते। 
ष्ट बात स्वामी शद ने इसी सूज के माप्य शश 
‰, शक # ह 
"" ° ५४ ।त्‌ सक्च दुल 'माजो, मवम्ति। "^ पिच ' 
गवे (रि अत्मनि प्ीहादिपुं सूयमानेषु करम , 
~ भ्म अ तद्मिमालिनीऽड - 


1 1 
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व मे जभिमानी जीव है । ३०३ 





सानि, चगराने आदि पर भौ घे अनुशयी उन मे मोद दी 
गते दै, ड कर चले नही ऊत, अर्थात्‌ शरीर फा 
जीव उतत शरीर फे कूटे पीसे जाने (याने जखमी होने 
आदि ) पर दुखी हकर उसे दद्‌ भागता दै, पर अनु 
यीषी भिन्न देशा दै वह्‌ दुसी नही हाता, श्रत दयोड 
कूर नही भाग्ता। 


ॐ का "~: (^ 
तसिसय अुवाक । ष 
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प्रश्न--हमने अभिमानी ओर अनुशयी का भेद अच्छी 
तरह नकट समम पाया? 

उत्तर-अच्छा सन्य - 

प्रथम मानुषौ शरीर मे सममो-प्रतयेक शरीर का एक 
पक अभिमानी जीव दै, जिसके निकल जाने सै बह शरीर 
यदी षो जायमा } आर उसको सन्तान वननै फे लिए 
जो जीवीसमा्ये माकर उल पुरुपन-शसीर मेँ प्रवेश करते है 
(कि समागम रल में पिता के शरोर से माता फे गभौशय 


मे जये) वे अनुशयी ,कदलाते दै । ये अनुशयी उस 
२० 


३०४ शृकतमे जोव है ३/१ 





(भवी पिता) के शरीर में निवात करते हये भी स्फ 
सुख दुख से सुखी दुखी नदीं हमा करते । यहो दशा 
पयु प्तय मे मीदै भौर ब्रं में भी यदी सृष्टिनियम 
वते रहा है । 

प्रशन--वे भनुशयो र्हा से कंते आया करते है 

उत्तर--हम दस वाव फा एष उपनिषद्‌ के प्रमाण से 
खनाते है -- 
तस्मन्‌ यावत्‌ सम्पातमुवित्वा{थतमेवाध्वानं पुनर्निषत्त॑न्ते । 
यश्चेतमाक्ाशणमक्राशाद्वायुं चायुमूत्वाधूमो मवति धूमो भूवम्‌ 
भवति ॥५॥ 

अभू भूत्वा मेधो मवति, मेधो भूत्वा रव्ंति त शद 
ब्रीहि यथा ओपवि षनस्पतयत्‌ तिल माषा इत्ति जायन्ते {तोवं 
खलु दुर्निष््रसततर यो योष्यन्नमत्ति यो रेत. सिञ्चति तद्धन्यं 
एव भवति ॥ ६॥ 

( छान्दोत्य उ० श्च ०५, स्ञ० १०, मन्व ५,६)} 

यहा यद्‌ प्रसङ्ग चल र्दाहै सि बौ का जल पचरी 
आहृत मँ मनुष्य की बाण हाजावा है। इ वाक्य में यद 
कदा गया है ॐ जीवास्मा ( आवागमन अनुसार नया शरीर 
धारण करने के क्लिद्‌) शिखि मागे से जवा दै! 

अधै-( प० पिवरंकरं काव्य तीर्थं जीका) 
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गत मे अभिमानी जीव है । ३०५ 

५--व् कर्मों फाजव तहु प्य नदीं हुआ दैः तव 
त निवासत कर अनन्तर भिस मार्गं॑से आगमन होता दै 
भौर जिससे गये ये उसी माम फे प्रति पुन लौढते है। 
साहा को भाते ह अकाश से वायुषो प्राप्न होते है। 
चायु मे से कर धूम मेँ अति दै, धूम से होकर पर्जन्य 
( चौ) मे अति है। 

'-अघ्र मे सेदो करमेषक्ो प्राप्ता है मेव शे 
किर जव रसता दै । वै जीव ब्ीदि, यव, ओौपधि, घनघ्पति, 
चल, माप ( उद़द्‌ ) इत्यादि उपजवे टै । इस देतु निश्चय 
उनसे निष्करणं होना दुष्कर दहै, येति जो जो भन 
खाता है भौर जो जो ( चयौ) रेव सिश्वन करतार 
तत्स्वरूप टी द्योता है 1" 

अव तौ यदहं बिपय रट द्ो गया कि भपिमानी घौर 
भनुशयी दो प्रकार के जीव दँ । पिला हमारे शरीर का 
मालिश है, दूषय सोयं में प्रवेश करफे सन्तान बनने के 
लिए हमारे शरीर मे चेठा र्वा दै। वर्तो मेभी ये दोना 
मौजुद है-षरे मृद-शरीर मे एक अभिमानी जीवात्मा 
रहता है भौर उसके वीजो मे भलुशायी जीबात्मार्ये प्रवेश 


कते ह, जिघ्र का निवरण भगी सष्याय ख ज्ञात 
' शोगा! 
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उत्तरा, वे अनुशयी हमारे बीयै सें पूवश कर 
सगे] 
पृश्न-ओौर जो गेह वोये जागे, उनके जीवों की 
क्या दशा होगी 
उत्तर--उनफे अनुशयी जीबामार्ये गेह पौघा के गभं 
फो ठहर फर अनुशयी से अध्िमानी वन -वार्येगे ओर तवर 
वे पौधे उगेमे) 
पृष्न-जौ दानि न समाये जर्यँ ओर न वेयि ज्ये, 
उने अनुशयियो की क्या दशा हेगी? 
उत्तर--उन फी उपजाऊ शक्ति ( घुनया कीडे पड जाने 
र) न्ह जने के कार्ण अनुशयी उन्द द्योड कर अभ्यत्र 
चला जाशरगा । 
पृश्न--ओर क्या उन अनाज फनाटिओं मे उन अलुशयिये 
को चिर काल तफ़ बैठे हरये इस बात फी इन्ति्ारी करनी 
पडती है करि के उका भावी पिता वनने वाला उस अनाज 
का साय करि षह वहा जाकर स-तान वन सङ ! 
उत्तर-नदी, पेता नदीं होता, देयो शास्र क्या कष्टता है-- 
शततद्यया तण जलायुका वणस्यान्त गत्वा ऽन्यमाक्रमसाक्रभ्य 
श्ात्मानमुण्सं हर्त्येवमेवायमात्‌मेद्‌ं शगीर नित्या शां 
गभ्रयित्वा (न्यमाक्रममाकरम्यात्मानमृपत दश्तिः 1॥३॥ 
{ वृहन्ारण्य ङु रप० ४५४३) 
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वीज मे ्नदुशयो जोव है । ३११ 

अथसा बह आत्मा इस शरीर ऊ त्याग करके 
अन्या (कमे) के व्याग करके दूनरे (आक्रमम्‌) आधार 
फा पकड करङेतत्र मग्ने की उठता दै । जैसे तृण जला- 
युश्ञा नामी जन्तु (जेष) धाम फे अन्त तक जाकर जव 
अगने (घास) के पकड लेता दहै, तव पिद्यले के छोटतादै। 


दका आशय यह्‌ निकला फि जीवात्मा त्त्र अपना 
बत॑मान शरीर त्यागता है, फि जय अगले जन्म के लिए ठोक 
रीर पृमन्व हा जाता! चान्त जोक का देकर बात का 
मष्ट कर दिया गया दै। याये सममत कि जैसे हम लेग 
अपने। अगला पाव जय आगे धर लेते दै, तब पिद्धला उठते 
टैः इमी पृक्वार जीव भी जव अगले जन्म बाले शरीर फा 
सहारा पकड लेवा है, तव इस वर्वमान शरीर से निफ़ल कर 
जाता दै | निदान यही वात ठोक है फि अनुशयी जीवात्मा 
उन पोरधोमेतमदही आता है क्रि जवर अनि जाकर किसी 
ग्य धालक या पौधे के शरोर का जभिमानी जीवात्मा 
घन सके । इस लिए यदी मानना दामा. कि वह पौवा या 
अनाज मे चिर काल तफ नहीं रहा करवा । उसे माम की 


एक मञ्जिल “ पधा" दाने से वहां उदरा हुभा आगे बद 
जाता है। 


~~,© ~~ 





श्१्र्‌ शक्त मे जीव है ३/२ 


चौथा अदुवाक । 


~ © = 


हमारा अभिप्राय यद दर्शादेनेफादैकिजाीगप्रक्रिया 
सन्तान उत्यत्ति सम्बन्धी मनुष्यो पशु, पर्तियो मे वल रदी 
ह, बही बृत्तो म भी कु थोडे मेद फे साथ देखी जाती है। 
अथात्‌ जिस पकार मनुष्यो की सन्वानें वीयं द्वारा उतपन्न 
होती है उप्त पकार इत्त कौ सन्न भी उनके वीजो 
द्वारा उत्पन्न होती है । ओर जि प्रार यदं मातुपी शरीर से 
सन्तान तयत न त्य होगी जव तश करि कोद अनुशयी 
जीवात्मा इका पुत्र वनने के लिये आकर बीयं मेँ न 
्रवेशा कर गया दो, उसी प्रकार क्तॐे बीजों मे भी अुशयी 
जीवात्मायें भ्रविष्ट होकर उनकी सन्तान ( नये पौधे ) उपनत 
हे। अत यह्‌ सिद्ध हो रहा है छ दोनो' जगद्‌ अदुशायो 
पूवश करके समय पर अभिमानी वन त्ति दै। 


प॒ श्न--हम रेमा नहो मानते कि कोई अनुशयी 
अवश्य वीयं में पूवेश करता ही होगा, क्या अगर बह न 
भायेया तो गमं न ठरेणा ? 


उत्तर---नदीं। ~ - 


# । 





बीज में अनुशयी भीम दै 1 ३१३ 


पृश्न--डाक्टर लोग तो कते ह कि मनुष्य 
के बीं में रेगते हये सेशं जन्तु सूस्म दशक यन्त्र द्वारा देखे 
जाते ह जिन्दे मे लोगघूपमेटि यो ऽन 70010208 कते है। 
वी मानुषी शरीर फो उसन्न करने बालो शक्ति दै। सो बहतो 
भ्रव्येक शयोर में रद्वा ही है, फिर अनुशयी के आकर 
प्रवेश करने की क्या दहूसतं दहै ? 
उत्तर--डाक्टरी मत ( बिक्ञान निणैय ) भी यदी 
दै कि ये सव स्पर्मोटोत्नोआर्ये जीवधारी होते ह 1 मत 
शासूत्रो के साथ इस सिद्धान्त फी सद्गति लगाते हुये हम 
यह मान लेते द फि उन सूष० मेदी वह अर्‌शयी 
चैट रते द| उने अनु० जीवेः कौ सत्ता घे दौवे जीव 
धारी दीखते दै, ओरजग बीयै मंसे वे अनु० निकल जाते 
हैत वह सुद हो जाता है ( स॒पमे।०को गति राना आदि 
मो समाप्त दौजाती है ) यदी धात दमारे शासन्न मे लिखा 
दै खने- 
मोक रधिष्ठानाद्धोगायतन निर्मांणमन्धथा पूति भाष 
प्रसङ्गात्‌ ॥ (सांख्य ५।११४) 
अ्थ-(प तुलसीराम जी का) । 
भोका ( जीवात्मा) कै जधिष्ठान से मोगायतन ददे) 
की रचना देती द, नदीं तौ सदी राका पसग देने खे 


३१४ वृत्त मेँ जीव दै ३/२ 


~~~ ~~ ~~~ ^-^ 





उपाख्या सदि दे के उपादान स्वी फे शोशित ओर 
पुरुप $ चीयं में जीव आक्र अधिष्ठातानवने, तो देह 
उद्यन वदी हे। सकता, पूलयुव॒ वे शुक्र शोशित सड जाति 
हर पूति भाव (दु्गन्यत्व ) श प्ताप्त देाजाते द|, 

इसक्रा भसिपूय यदी हृभा क्रि वीय शौर रज पुरुप 
स्री के शरीरो मे उत्त शशगेर के अभिमानी जीवास्मार्ओं 
के सत्ता से प्थित है (जित प्रकार शरीर ॐ सथ धतु-हधिर 
मजा भादि अपने कमि में प्रवृत्त दै, के सद नही 
जति) ओर वर्य शरीर से जव प्रथक्‌ देता दैत 
अनुशयी जीवो की सत्तासे स्प्मोटि ०्कै रूप में जीवित 
रहता दै । अनुशयी वीय के स्पपटिजाभाओं मेँ गैठे 
हुए गभोशय मे जाकर गभं फे वालक शरीर का धभिमा 
नी जीषर वन जाता दै। लेक्षिनि जिस दशा मे अवुश्चयी 
वीव से ध्रथक देषजातादै, ते वीयं शरीरसे पृथकदानि पर 
नष्ट दजाना है, क्योकि उसके चेतनता देने बाला केह 
जीव विद्यमान नही रहता । यही षान इस .मास्य-ुत्र मे 
कीदी गई दै। 

पृष्न- इस सूत्र ॐ भाष्य मेँ ^शोरित (की कारज) 
मी भायादहै। तो क्य भलुशयी जीवात्मा साता के 
शरीरम भी जा ञैठाकरता दै? 


यीज मे भनुरायी जीव दै 1 ३१५ 


~~~ ~~ ५ 








उत्तर- नही, वस्तुतः घात यह है कि स्पमटिजोभा 
रज फे साथ साथ ग्मौशय में प्रवेश करता है, इस 
प्रकार्‌ रज ओर वीर्यं दोनांष्ा वणन भायादरहै ,- 


[गकि = कः 


पाचर्वां अनुवाक । & 


ग 
=== © न= 


पश्न-भगर पक दरु स्ममौटोजोभा में एक एक 
अनुशयी जीव भरजूद रहता है, ता ( यत॒ उनको सख्या 
पैक््े में दहै) पूल्येक मनुष्य के घर तैकड़ा हारों 
सताने उसन्न दोनी चा्िए । इसी पकार ल्के ष्रि 
घीज उपञते ह अते उतने नवे पौषे खगने वाहि !? 

छत्तर--दस पुश्न छा उत्तर हम गैद्यफ फे अति 
प्राचीन भन्थ चरक से सुनते है ।. 

८ गर्भं क कारण माता, पिषा, आत्मा आदि 
( नदीं) । एवम्‌ परलोक से आकर घत्वसष्श मन 
भी गर्भ॑ फो उत्पन्न न कर सकता, यदि मात्रा पिता 
ही गभं क उत्पन्न फर सकते ते वहत खे सन्तान की 
इच्छा बलि स्मरी पुरुप पुत्र की क्षामना से मैथुन धर्मे 
पद्त्त दाकर बहुत से पुत्र चख कर लेते ओर कन्या 


न 





३१६ षष्ठ म जीव है ३/२ 
की इच्छा वाले कन्या रत्पन्न छर लेते । भौर जगत मेँ 
के स्त्री भौर शुरु भी संवान रहित न रहता, 
सन्तान के किए इनके किसी पृकार के देव आदि के 
मनाने भथना व्याङ्कल र्मे फी धाणश्यकता न पडती । 
सपू जगत दी खपनी इच्छानुसार सतन धाला ह 
जाता |” 

८ देखो चरक सं० भापा टीका वेद्धटेश्वरं पथम भाग 
शारीर स्थान स० ३ इता ४५ परषठ ६९३} 


,9© + 
००0 ० 


छखवां अनुवाक । 
र्डं पर विचार । 


~© ° ~ 

पृश्न-दम इत्त के जीव फो रण्डे सदश मानते 

दै । अण्डा जीवधारी नद्‌। दै, ओर यत बीज छी षना- 
जट भी शण्डे फे सण्श दै ( क्योकि जह्य अण्डे से 
ठा पैदा दाता, वँ बीन से असुरा फूटा दै) 
दस लिए वीज भी जीवधारी नरी हे सक्ता? फिर उस 
चीज से पेदा देनि बाल्ला वृत्त तो भला कैसे जीवधारी हागा ? 


~ 


चीज में अनुशयी जीवटै। - ३९१७ 

उत्तर-- अन्ड का निर्जीब कदना अपनी मारी मूल को 
श्रश्चट करना है। जिस प्रकार माता पिता फे रज शीय॑से 
जरायु (मनुष्य, पश्च आदि) पेदा दते, उसौ प्रकार , 
शन भन्न योनियं मे माचा क गर्भं स भिष्ठो (जसयु) 
वाले च्चे ऊे स्थान मे अन्ो बाले बच्चे पैदा जात 
है सन्डर्मे पे समय पाकर शा निहलता है, अर 
वह जद़ हेता ता चेतन वक्षा कषा से आं जाता। रोदि 
सिद्धाते यह है कि अपाव से भाच की उत्पत्ति नीं हुमा 
करती, निष्ठान (साहन्त ) का मी यदी निणैय दै! अत 
अन्दे फे मीर पक चेतन शरीर-घारी सूदम खूप बाल 
यशे का भाव (अस्तित्व, त्ति) है, तभी ता प्रकट में 
भन्देम से क्च्वातैदादहे जाग है । इख लिए अम्डे के 
ज्डन हैनसे आपकी वात कटं गई। परन्तु यद दृष्टा 
श्मारे पह शटी पुष्टि करता है। कखे १ सुनो कि लि 
रकार जावधारी जन्डे मे से चतन ववा तैदा हता है, 
खसी पुकार अनुशयी जीव युक्त बीज से ष्वतन चुक्त उसन्न 
ही जाना है। निदान अन्डा भी चेन दै भौर वृहत तथा 
अष्ज भी चेतन | केबन यूरोपियन लोग अम्डा खानि 
की लालच से चसे निर्जीव हनि की यष्ने-पासी करते है 


३९६ शतत मे जीव है ३/२ 
की दृष्छा वाले कन्या उत्पन्न कर लेते । भौर जगत मे 
के स्त्री भौर शुरुष मी संतान रहित न -रहता, 
सन्तान के लिप उनके किसी पकार के देव घादि कै 
मनाने थवा व्याङ्कल रहने की स्राघश्यकता न पड़ती । 
सपूणै जगत ही जपनी श्च्छानुसार सतन घला है 
जाता ।" 
( देखो चरक सं० भाषा टीका वेङ्कटेश्वर पृथपर भाग 
शारीर स्थान अ० २ श्ला० ४५ पष्ठ ६९३} 





=~-*०१-- 


छटवां अचुवाक । 
ण्डे पर विचार ।' 


५, 
~© + ~~~ ॥ 


पृश्न-दम चृत ॐ जीव के शण्डे सचत मानते 
ह । अण्डा जीव्रधारी नदा दै, भर यत बीज छी बना- 
जट भी शण्डे के सथ्श रहै ( क्योक्रि जहौ अण्डे से 
ना रोदा दता है, वँ वीज से असुवा षूटता दै) 
दरस लिए बीज भी जीवधारी नही हे सकता? फिर उस 


जसे पेदा देनि वाल्ला वृक्ठता भला कैसे जीवधारी होगा ? 


चावल आदिमे जीवनदी है1 ३९९ 


। तासरा अध्याय ।. 


चावल आदि मं जीव नहीं है । 





~ © ==> 


पिला अनुवाक । - - 


~~~ © = 


हृल वात रर पिचार- न्ियाजात। है कि वीनों रे 
क्षिति २ दशाओं मे अनुतयी जीय नदीं रहा करता । 
प्रश्त-धान वोने से उपजता है, इत किये हम 
मान खकफ्ते हैँ फि उसमे अनुशयी जीवात्मा यैठा षोगा, 
पल्तु देता जता हे कि अगर उस्रः चिल्लका (तुप) 
परथ करदे ओर तय उत्त चावल को बोया जायतो न 
उ्गेण ¦ इस लिये यहा ` प्रश्न यह्‌ है कि बह अनुशयी 
धान के तुप मे रदतादैया (चावल मे १- 
उत्तर--अयुशयी धानमे रहता है । उन श्ना तुष परथ 
कर देना मानो उस धान का अह्न भग कफर देना 
है, अत्तपेसे भङ्ग श्वि हुये बघ्वु में पौधा उपजनेभ् 
शक्ति नहीं रह जातो ओर तब उत्त मे अनुरायी नह्ल र्दा 
करता । , , , 
२१ 


॥ 


ध्म „~ चृक्तमे जीव है ३/२ 
ओर युरोपमें जे लोग निराभिपमोजी (तजिटेरियन) 
जति वे भी अन्डा खना नदीं त्यागते अपरश्य 
उनकी भारी भूल दै। ॥ 





म 








चावल आदि मे' जोव नदी दै। ४२१ 


~~~ ~~~ <~ 





, दूसरा असुबाक। 


१०. 


फृषुन-वालक वदे आदि फे शरीर भे अवुशयी जीव 
नही आते या आर चले जाते रहै, इष बारे मे पूमाण 
श्या है? ध 

उ्तर-बेदातं ३१1२६ के भाष्य मे सवामी शङ्कराचा्ै 
महाराज का पक वाक्य यों है- 

५ चिर जाता दि पूप्त यौवना रेव. सिगूमवति ॥ 

भयोत्‌ मालको के शरीर मे वे अनुशयी जीगातमारं 
नष्ठी प्रवेश करते, ष्क (चिर जात ).बद़ी जायु बाल्ञ ( पूप्व 
यौवन ) जवान पुष ॐ शरीरो भें पवेश कर के वे 
माता के ग्माशय मे जति रै। 


[१ 


तीसरा अनुषाक । 


न= © 


“पूष्ण सास्य-दशन मे. हम पक सूत्र ( पत्‌ भील 
चच्च्‌) पृते हैकरिुन्भीज का भज डालने पर यथपि 
खरक शत्याद्न शक्ति, नष्ट हि जाती दै, परनदु फिर भषधि 





“६२० वृष्त्‌ मे जीव रै ३/३ 1, 





प्रन प्रजा चलोदहहकता है ? 
उप्तर-बह भपना अगि फा मागे देखता है । बहा से 


निकलकर अन्य , किसी शाने में घुसेगा । 

प्रश्न-- स्या चावल कै सिवाय ओर भो अन्य भनाजोँमें 
से वह निकृत भागता है? 

उत्तर--वेशक, जिन धीजौ को ती प्रकारे वोद 
फोड़ा डाला जाता रै छि उनक्री उत्पादन 
शक्ति मारी जाय जसे पिप्ता, बादाम, अखरोट, चिरोजो, नारियत्त 
आदि में से अनुशयी जीव वला जाता है । जिन अनाजों कफो 
कोडे ष्ठा लेते था जो सद गल खाते टै, उन सबकी 
यदी वशा होरी दे अधोौत्‌ चनमें से बे सवुशयी निकल 
जते है । 

भरश्न--क्या कष्वे एलो, दानो मे अनुशायौ रदते है ¢ 

उत्तर- नही, वे इन में तध प्रवेश करते. जवे 
पके पये लार ष्टो जाते हि वोये जा सकरे। 

प्रश्न-भीर ऋ्या मलुष्य शरीरो मे भी इन अनुरायि्यों 
की यदी दशा ्ोती है १ । 

उत्तर-अजवश्य, यहा भी जिन का चीयं सढ्‌ गया; 
खराब हो गया याजो नपुं हो कर सन्तान, षत्पत्ति 
के अयोग्य "बनं गये, णद्ध या जन्म रोगी होगये इत्यादि, 
खनके बोयं मे आया हा अनुशयी चला जाता 


चाल आदिमे जीन नुं है। ३२३ 





कसे जते देमि १ निदान यष्टी मानना उचित दै कि 
परमास्मा के नियमानुसार "अनुशयी जीयास्मारये साकाशावि 
से आकर इन मन्तान वनने वाज्ते { मानपी ओर पश्‌ 
परिय फे षीय, वृतौ के वीजो, या अनाज फे दानि, 
भौर स्येदजनशसीये में } प्रवेश करते है । 


९२२ : वृ मे जीन है ३/२ “* 








द्वारा वह पप्र मी दे सक्ती, है, अव्र बतलाष्ये कि 
सीओ फ नने पर जव कि उसका घनृशयी चला गया 
त फिर वह्‌ बीज (ओपयि प्रयोग पर) तिना अनुशयी क 


भ्फसे उग सक्ता है! 
11, 
उनच्चर-वीज फो भृज'' डालने पर उस शक्ति केक 


हा जान फे कारण उक्त में रहने बाला अनुशयी जौबासा 
उसंसे' प्रथके दा जाता है'। क . 


^ फिर ओपधि पयोगे से जित्र .षीजें की उत्पादन शक्ति 
ठीक) दी जात।_ है, उन्न में अन्य अनुशयी जीवों का पूवेश 
किर लेरा,सम्भव है ।, 1 „४ 


" 'पृश्न--वदह्‌ नया पुत्रैश करने वाला `को से आं जाता 


है, ष्या ये अनुशयी आक्राश मे भरे पे षद कि कट पूवश 
कर लेते दै? । 


उतर-हा भाकाश भी उनके माग में है ( ष्ठो 
चयान्दोग्य ५।१०५७ जो ऊपर आ चुका है ) ओर इतस 
भाप फो इतना आश्चयं क्यो है! क्ण यह्‌ नही देख 
रदे दो फ स्वेदज-शरीर, ( जर्ये, चीलर, ¦ सदे, कीडे आदि) 
चिना माता पिता के उत्पन्न हतिः भौर उनमें ये अनुशयी 
नजा चैठते ही ~ भरवलाभो उन-शतरीसै में ये कदा" से 


कलमं लगासे पर विचार ! ३२५. 





कि मन॒प्य कं जोव का निवास मात्र अंगुली मे ष्ठी नदीं दै, 
परन्तु मनुष्य की कटी इरे अंगुली जन्ति नहा रेदती' 
भिन्तु शृतो श्ना कट हमा दुकडा जीवित रत! दै, &8- 
से क्ञा- वा दै क्षि उस टुक्डे में ( उतत कटे इए स्यान 
मे) उस धृत का जीव नही बल्कि अन्य वृत्त पैदा करने 
धाला बीज मौजूद दै । 





~~~ 


धृत फा बोज जित्त स्थान मे नदो टता, उस स्यान 
का कट फर लगाने से पत्त न्दी पैदा दता, आल षी 
डाली से षृ न दोगा, पर शुनान की डालो षौ बीज 
का काम देती दै मानों आल्‌ की जद मे जौर गुलाब 
की डालीमें दहो बीज दै-यही कारण दै क्षि भालु ष्टी 
डालो मे नही किन्तु जड में उपज्ने फी शकि है । 

तना ्ोने पर भी भ्रवयेक जतु, प्रवयेक प्राणी, प्रत्येक 
चनस्पात अपने शरीर दे फिली न ङ्किसी विरोष स्थान के 
आधाव से मर जाता है । बह अपने ममे स्थान मेँ चोर 
लगने से सूख जाता है । इससे क्नात होता दैक 
च्सका निज का जीव भी अलग है ।- कोई डल 
काटने पर या जद ट्टे षर भी नही मरता । जिन 
स्थानो कँ आषा से नदौ मरा वे चक्षे -षौज स्थान 
ई, जीवन स्यान नदौ । जीर ,जिनके माचएत से" मरता र 


३२४ गृत्तमे जीव है.३/४ ; 


~~~ ~~~ ~~~ 








चौथा अध्याय । 
कलम लगाने पर विचार । 


~~ 


पिला अदुवाक । 

भ्रशन~-करे पौ में बीज नही हते वर्कि ठन क 
शली या पत्ती की कलम लगने से नया पौधा उगता 
६ । बवलाध्ये स्या वैसे पौधों की डाली २ भौर पत्ती पत्ती 
मे अनुशयी जीवात्मा भरे परे दया क्या बात दै १ 

उन्तर-श्स बारे मे श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मदाराज की सम्मति हम दूसरे खण्ड छी प्रथमाध्याय मे 
प्रकट कर आये कि पौधे मे अनेक जीव रहते है। 

फलम लगने के बारे मे एक उत्तम लेख नीचे णद्वत 
करते ह. 

श्रीमान्‌ १० रधुनन्द्न शम्मौ जी अपने पुस्तक 
“भत्तर.विज्ञान १० १९ पर लिख रदे ईहै- 

ध्ृद्त भी उसी जगह के काटने पर जीता रहता टै 
जषा उसका निज का जीवात्मा न दो । जैसे अंगुली या 
चैर कटने प्रर मनुष्य जीता रता दै, इससे मालूम होवा है 


कलम लगाने पर विचार । ३२५ 








~~ 
~~~ 


किं मनुप्य के जीव का निवास मात्र युती मे द्यो न्ही,है, 
परन्तु मनप्य की कटो इदे अंगुली जीवित नदे। रती 
शन्तु पृतं का कटा हभ दुका जीदित रदत! दै, इष - 
से श्ा- देता दै ® उ दुष्दे मेँ ( उस कटे इष स्थान 
मे) उस वृत्त का जीव नीं बस्कि अन्य वृत्त पैदा करने, 
घाला बीज मौजुद्‌ दै) 


युद फा भीज जित स्थान मे नहो होता, उस स्यान 
का काट करं लगने से धृत नदीं पैदा होता, आल णी 
डाली से पृक्त न होगा, पर गुल कौ डाली हो ष्रीज 
का काम दैवी है । मानं आल्‌ फी जद मै अर गुलाम 
की इालीमें दी षीज है-यद्ी कार्ण हैर भत्‌ षी 
डलीमे नदीं किन्तु जद में उपज्ने ष्ठी शक्तिद । 

कतना होने पर भी प्रत्येक जतु, परयेक प्राणी, प्रवयेक्र 
वनस्पत अपने शरीर फ किती नभिस विशेष स्थान के 
आयात से मर जता है। वद अपने मर्म स्थान मेँ चोर 
कने से सूप जाता है । इससे क्ञात् होता ङि 
खसफा निज का जओीच भो अलग है  -षोर डल 
काटने प्रभ्यो जड़ ट्टने पर भी नदीं मस्वा । जिन 
स्थानों कै आपातत से मही मरता ते चे भज ‹स्थान 
ह जीवन स्थान नदी । मौर ,जिनङे भावात से" मरता है 


देष , "वृतम जीव रै ३/४ 
य 
समय मरने +का ` लक्तण दशौते हैः तो प्रश्न यह दै 
गोभी का जीव कव पृथक होता है। उसको उषातते 
समय,“या'च्स से पूचं१ ` 
खत्तर-- गोभी ॐ शङ्खो को छिन्न भिन्न करते समय 

मानो उसका जीबात्मा शरीर मे पथक दोरा दहै। 

) जेसे सी जीवधारी (मनुष्य, पयु, पत्तो ) फे अद्गभग 
करने ब्त, "उसे (छरीर से जीव के प्रथ होते समय) 
दुः पीड़ा होती दै (म्ली को, ज्र पानो से निकाल कर 
सूखे पर शल देते है तो बह केली चंटपटाती दै) उभी 
भकार गोभी का, शरीर उबाल जनि से उसका जीघ निकल 
र्हा ¦ ' होगा । £ 


1 





~~~ ^~ ^~^^~^^-~~~~~~ ~~~ 


~ ०,~--~ ~ 


` चथा अनुवाक । 


~ 
प्रशन- अगर गोभी को सावत न उवा बर्कि काट 
कर॒ टुक्डे २ करफे उवा, तो उषका जोवासा क्या 
्रतयेक टुकडे भ बट ` जाता. है ५ 
उत्त नदी, व्ह जङ्‌ मे रहता है। जड़ के नष्ट 
करने खे वह निक्रल कर चला जावा दै। 
"` +इसे पटर कर जिन्दे दिन््ा काभयषदा वे~ घवरये 


= 


नंदी, अगले खन्ह मे उस पर पूरा (विचार दोगा। 


कलम लगाने -पर बिचार देर 


~~~ 


श्रसल-तो फिर उन दण्डो की दशा जो दयालते समय 
्त्यप्राय होती 'है। (जेसा कि म जग० ने कदादै) 
सी क्यो होती रै, बे टक्डे तो सुद शरीर ॐ जबयवर 
तो फिर उनका ्रपटाना कसा १ 

उत्तर--किसी जीवित मलुष्य, ' पश, णी के शारीर षा 
नोर अङ्ग काट दालो तो वहां भी छददेर यदी [दशा 
गी । सप फा मारि जते हये भापने देखा होगा| 
सिर चल्‌ डाला गया (अत बह मर चुका) तष भमी यह 
देखा 'गया है किं ठसका शरीर दसत पाच मिनो तक 
दिलता, डोलता मरोद साता आर जीवन के रैक ल्श 
कट करता दै! र्दी दशा अरन्योमेमीदहै। रावणका 
सिर कट गया ठव मी बह थो से वाणु कशता रा. 
था ] यष वात शायद्‌ ¦ कचियो टी बनाबर कही जाय 
परन्तु एक पे(त्ासिक घटना न लो किः महाराजा जग 
चन्द्‌ (कभोजाधिपति युद्ध में मारा गयां। सिर कट जाने, 
पर भीष्य सरे तलवार चलती रही (मरने पर भी 
कयो फो मार दिया दगा) दृसख्ी कारण उसके 
“क्षन्ध › की पद्बी दी गरः जा भाज तक उसके वैराजा 
मे पूचलित दहै । 

इत्यादि च्ष्टातो से क्षात दगा कि श्रीरसे जीव के 
निकल जाने पर मी पन्च तत्व के इस पुतले में ङ्ध 





२३० वृक्ष से जीव है २/४ 


-~---~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ “~~~ ~~ ~ ~= ~~ ~~~ 


गति बनी रहती दै । इम गति का पूत्यत्त-दृष्टात रेल दै । 
भिस पुकार अग्नि, पानी, वायु के सयोग से एक पुकार 
की गति-पादे जाती है, वसी ही गति यहा मी सममो। 
आपने यद देखा दगा कि जव रेल खघ तेकी के साथ 
दौढ़ी जारही हो, उस समय अगर छुं उव्वे प्रथक फर 
दिय जाय ते वे (भिना इन्निन, फे) एक दो मील दौरे 
च्ले जाये, देसा क्यो दहेताषहै१ क्योकि, इन्जिन फी 
-शक्ति जे। उसमे भर रदी थी बह अपना प्रभाव दर्शाती है । 
दसी प्रकार स्ममो रि जीवात्मा फी जा भारी शक्ति उत 
(मोप; या जैचन्द्‌ आदि) मे" भरो य, वह उसके, पृथक 
दोजाने पर भी छठ देरी तक जपना भमाव, रखती है 
यही बातत यषा गोमी के' दुक्डा पर भी लगा,ला । हमारा 
अधितप्राद यह्‌ द्रशनि.काहैक्रिजा दशो मनुष्य, प्य पत्ती 
की रहै, मो मौर बि्छुल वही युतम भी देखी जाती है। 


१ ५ ॥ 


वृत्त मे' इच्छा पूर्वर भ्वति दै । ३२९ 








` ` पाचवां अध्याय. 
५ घृत में इच्छा पूवक प्रशृति है । ॥ 


1 = ०*~~ 


पिला अहुवाकं । । 
दः न 0 

- प्रश्नो मे हेते इरादो ( इच्छा पूं प्रति ) नहीं 
दै, अव वे जदह उन मे केवल कंते इन्तिजामी दैः 
अथोत्‌ उनके घदपन्न हानि, बढने, ओर फल फूल फे उपज 
कर सुख जने का जेता नियम वाधा गया है, उसी के 
अनुमार उनकी अवध्याये बदल २ कर रह जाती रहै । अवे 

तरे जओीवरधारी नदी है? 
उनत्तर--भगर {नियम तद्ध होना, अचेततनता की निशनां 
हो, वो हम कहते ककि प्छ प्हो भीतो वैसे ष्ठी नियम 
चद्व ह--षनरी भी तो इन्छापूे प्रवृति नष्ीहै, तो स्या 
वै मी ज़ दैः? देसो जित प्रश्मर दृत का समय पर फूलना 
फनना आदि नियत कमं है, वैसे दी षश्ओआमे भी देषा. जाता 
है फिर उनकी स्वामानिक वुद्धि ५००८६ लास साल बीतने 
पर भी यसी की वेसीदी दहै-अगर माय घास्न खानि मे 
ओर सिह सास" खनि. मे प्रवृत कर दिया गया तो लाख 


1 


२३२ कृ मे जोष है ३/५ ।- 
-जषे मे मी कृ परिवर्तन नष्टो सङा फिर देखोगमौ- 
धान फी जो ऋतु इन पञ्युओं मे. नियत दै, री अनुसार 
बे करते है} जन्म, रत्यु, वर्घ्वो से प्रेम शइव्योदि उने 
-जनियत ही जिनके विपरीह वे कदापि न्दी कर सकर, 
सतं स भश मे, बृर्तों की प्यओं से समानता है। 

फिर वृक्षं मे इच्छा पूवक प्रयृति का दोना 
खण्ड मे हम भक्लीपकार दशी अये है -- मक्लियो को 
पक्दने के लिए पौपे की सव्र पत्तियों का एक होजाना, 
लाजवन्तो फा सिङकङ जाना ओर सथ से वद्‌ कर सैढेगार्छ्ो 
द्वीप्‌ बाले “लक्षौ खाने वाले वृत्त, का वृत्तान्त पाठ 
को स्मरण होगा 1 अत, यदह आत्ते निपरूल दै!" 








दूसरा अहवाक ॥ ` 


क 0 


पृ्न--उक्त चलते श्रते नीं ह, शस लिए हम उन्द्‌ जड 
मानवे है १ 

उत्तर-कदे पु भी एेसे ई, जो नदीं चलते रते 
भ्र उनके जोबधारी दिने मे फोर शद्धा नदी की जातो, 
ग्यस कद -जन्तुों का वणन दम पूथम, रण्ड मे कर याये 


घर भं इच्छा पूर्वर भ्रति है । १३ 





, परन्तु ˆ यदं मौ पृषक्ग वश यडा धा बणैन किये 
ते 

च्दूः माधिक्‌ पत्र ५ इनदर" नामी पूेकाल मे लाहौर 
पृषत हाता था, म० घमषाल जी बौ०ए० ( भृत पूरे 
लवो अम्दुल गर्‌ ) इ्के सम्पादक थे । दसके भङ्क 
प मई १६०७ मे “ क्या दर्तोमे जीव है? लेख छ 
| भिसमे हम पठते कि - 

"गर वृत्ताः को एस कारण जड कदा जाता है किवे 
थावर है याने चलते फिरते नदी हैत ज्ञाव रहै फि 
ई जन्तुभी सार मे देसे पाये जाते है, जा नदीं चलते 
फेरते गते मूगा, स्पन्न, दद्‌ १०२, जेली फ 
9115 91, पेचे जन्तु जे ©160 02 कहलाते है । 868 
906 1001, 888 पष्ठ) 587 85, 862 लालाफएध 
भथोत्‌ दरिया करेला आदि, ये पसे जन्तु हैँ कि निद्रान्‌ 
लोग दैरान हन इन्दे परु क सकते हँ, न वनस्पति । एक रेसे 
जम्धु फा नाम सयुर बोतल 8०५ ऽप है, जर इसका यृवान्ते 
यों है छ यद जम्तु बिल्ल न्ट दिलता, खोलता क्योकि इसको 
जद पर्थरो घौपौ धादि में जमो हई होती है, इसके शरीर में दोचेद्‌ 
रते है, पक से व साता ओर दूसरे सेमल त्याग करता है। बह 
सास लेता दै निम निमत्त उसके शरीरमें एक़ पैला शोषा रै 
उसे गने से दोकर पानी उ पेदे (पेट) मे आहादै। मेरे 


३८ वक्त में जीव है ३/५ । 


"---------------- --- ~~~ ---~--------~-----------~---~~~~-^*~^ +~ 


छटवा अनुवाक । 


क 
इन्द्रियां । 

परपन-भगर दृप्त जीवधायौ होते तो न्मे हमारे 
सदेश इन्द्रिय होती, पर नहीं है, इस कारण हम उनको 
जड मानते है? 

उत्तर--दम प्रथम रण्ड मेंल्र्तंका देखना, घुनना, 
सूघना आदि दशौ अयेरै। फिर दूसरे खण्ड मे महाभारत 
चाले अध्याय मे सव इन्द्र्यो का उत्तम प्रकार वर्णन हो 
घ्ुका है । इसलिए यष्टा उन वाता फो दुहसना उचित 
नही है 1 द्रा इतना ओर भीन लो कि साप के शरीर 
मेँ पावनीं वह इस इन्द्रिय भिनाद्ी ^ जीवित है 
खौर अपने सारे भोग मागता हैः । घोघा, सीप्‌।, शंख 
इत्यादि मँ शायद्‌ केबल एक दो इन्द्रिया मात्र होगी 
परन्तु ये सथ जीधित रदते हुए अपन सव आवश्यक कायं 
भूरा कर लेते है । ओर डाक्ट्यें के कथनादुस्लार एक 
जन्तु पेट मेहोता दहै, जिषफो टेप वामं ( (06 प्ण) 
८ कदुदू-दाना 2) कते है । इस मे भी `को इन्द्रि 
नीं तीं या एकाधी मात्र होगी । इसी भरक।र मलेरिया 
के फीडे { 81५5118 ) का वृत्तान्त भी सुनाते है।तो जव 





वृत्त मे च्यपूर्वक श्रघृत्ति है । ३३६ 
इन अन्तुओं मेँ भी सव उन्दिया नहीं हे पर वे जीवधारी 
है तौ फिरव्ृष्त फोमभी क्यों नेमा ही माना जाय १ 

प्रशन--यृ्तमें मन या वृद्धितो कदापि नदीं हो 
सक्ता, क्योकि उसमे धिचार करना भौर चिन्ता करना 
आदि नीं षया जाता? 

उत्तर- प्रथम खण्ड मे हम वक्त में ज्ञान का होना 
दशो आये ह ओर दूमरे स्ण्ड मे महामारन, साद्ख्य 
तथा भमन फे प्रमाणो से भी यद वात प्रकट कर आथे 
है । इसलिए यह्‌ भाप भौ बवृथादहीहै, निदान चृक् 
फे जीवधाशी होने मे शद्धा नही हो सक्ती । 


[रीरा 


सातवा अनुवाक । 

जागृति आदि । 
प्रनृत्त श्लो हम चेतन नष्टौ मानते वर्योकि ` उसमे 

लापवि, ष्ठप्न आदि दशायें नक्ष देखी जातीं ९ 

खत्तर--दम भयम खण्ड मेँ युतो का सोना, जागा 
भरकट कर अयि है, ओौर दूसरे खण्ड मे स्वामी दयानन्द 
ॐ श्यो मेदो टा सुषुप्ति दशा में हना दशौ भाथे 
ङ । शरसलिप्प घव यष्टा कुद कहना पसि फो पीसना 


२४० यकत मे जोय है ३/५ । 
षोगा, भत तना ष्टी फते टै फि युक्ति प्रमा से पनन 
मे सागरृति आटि फा ना पिद दै) 

प्रशन-स्या पृषत स्वप्न दते ष? 

छत्तर--षम मयुर््यो फो यह भी गोन्नात न्दी हैक 
पशु, पत्नी, खयन दयते या नक्ष ॥ अत यों मानना 
च्ाह्िण कि अगर पटु पती ख्वाय देते क्षेमे ते श्त 
भी देखते ष्टामे। 








यृच्त भोक्ता द । २१ 





छटवां अध्याय । 


वृत्त भोक्ता है । 
पिला अतुप्राक । 


== © *=~ 


भरश्न-- घृत दमारा भोग्य है, भर्थात्‌ हम लोग उसके 
फल, फूल, डाली, पत्ती ओर जङ्‌ तफ फो खा लेते (भोगते) 
है। वके मे कदा गयादै कि मण्य चस्तु जद्‌ हु 
करता है, इलि वृक्त॒ हमारा भोग्य होने से जद दहै ! 

उत्तर-- अगर यही निणेय दहै तो भने पञ्च, पत्ती 
ओर मलुप्य तक को जड मानना पदेगा । कैसे " पृक 
हमारे साय हाने से जडैः ता बकरा आदि फा मासाहासी 
मलुप्य तथा सहाद प्खाकर्है, भत वे भी ऊद्‌ 
ये । किर मनुष्य व्क का मार कर सिंह खा लेवादै, 
अत बह भी आङे नि्ैयाुसार जड़ ही होगा । बाह 
जी याद्‌ ! अच्छा निर्णय किया फि पृत्‌ का. षननि 
के धुत्त मे प्च, पक्तो, सुप्य तङ के जङ्‌ बना डाला, 
1 

र्दी हैशेषिक छी बात, सा खस का माराय ह यह 


7 ‰ ॐ ) | 3 


२४२ यक्तमे जीव द ३/६। 


"~~~ ~~~ ^-^ 








है फ़ “जद वस्तु भोग्य हेते है, » अथीत्‌ चेनन जीवातमा 
किती का भेग्य नही मक्रता। बकरे आदि प्टयुमौमे' 
खाने वाले भो उनके जद शरीरें के सा सकते द, "तक्ष 
चेतन जीवात्माओं फो ता कदापि नदीं सरा सकते, उमी 
प्रर परतो के शरीरो को म लोग खा सक्ते द, उनके 
जीवात्माभों को नहीं सा सकते। दस प्रर नरोपि से 
हमारे पमे फे विरोध नदींहै। १ 





छ दुस्य अदुवाक्‌ । 
म अपने श्सी वात की पुष्टि सांख्य फे एक सूत्रसे 
करते है, ओर स्वय स्वामी दशनानन्द जीक्ना भाष्य उपरिथत 
, क्िषेते ई . 
“चिदधसानो भोग ” 
( सास्य ११०४) 
*भर्णं --“चैतन्यता का जा अवसान अथीत्‌ अभाव दै 
शप्र मोग कषत है, यष्टा परे महषि भोक्ता भौर भोग का 


# स्वामी द्रोनानष्द्‌ जी क दू साख्य फे टिन्दी जलः 
गाद्‌ पठ ४३से 


+ 


वृत्त मोक्ता दै। ३४३ 
पृथङ २ करते है, वर्यो जद पदार्थं मोग देति ओर 
सेतन्य भोक्ता हेवा है । तथां भोग सदा परिणामी 
दाता है ओर भोक्ता एक रस ओर रैतन्य होता दै।* 
यहा मोग पदा्भ कौ परिणामी कहा गया है अत 
जानना वादये फिरसे पृद्ठशरीर परिणामी टै चैपे दी 
पशु, पक्ठी ओर मनुष्य शरोर भी परिणामी दै, इसलिए 
ये स्य "मोगण्मे दहो ह मौर इन सव के जीबात्मायं 
भोक्ता ओर चैतन्य है । 
सिद आदि मासादारी जन्तुओं के भोग्य शख्गादि तथा 
मनुष्य-शरीर दैः । ओर मनुष्यां के भोग्य वृतत-शरीर ओर गाद 
कै घास पातत भादिरहै। 
इस प्रकार सिद्ध हुजा कि वत्त भी भेता, अवः 
स अशमे भीष्म मे उन टी समानता, 





वेष्टए क्त मे जीव दै ३/७ 


~~~ ~~ 





~~~ ^-^ ~~~ ~~~ 


सातवां अध्याय । 
घृत्त उदधि है । ` 


~ © ~~ 


प्रए्न- चार प्रकार कीसष्टिमे जो इद्धि प्रकारश्ी 
चौथी दष्ट टै उसी से अआपलाग दृतं का अभिप्राय ले 
रहै है परतु इस शब्द का आशय वद्‌ न्दी है बरिरु इम 
से मेंढक बीरवहूटी आदिं का मभिप्राय दहै, देल प्रमाय ˆ 

शद गोप मण्ड्क्याद्य. उद्धा. ॥ ( सुश्रुत ) 

अर्थात्‌ इन्द्रगोप (वीर बहरी) ओर मेढक आवि 
द्धि कष्टलाते है, क्योकि वे जमोन फोड़ कर उपजते दै] 
' चन्तर-- द्धि शब्द का शब्दाथं “मृति फोड़ कर 
उपजने वाला? है । शस कारण जहा यद शब्द्‌ पृथ्वी 
से असावा फोड़ कर उगने बले पौधों प्र लागू होता 
हट, वदां मेढ, केचचे, बीरबहूटी आदि जन्तुं प्र भी 
हय लिणलाग्‌ हो जाता है षि वे भी भूमि फोढ्‌ कर 
खन्न शोत ह! भवः इस शब्द से एक का वातपय 
लेना ओर दूसरे का न लेना सरसर भलुचिव ओर अन्याय 
है। रदी भ्माण की धात-- सो हम लापके इश्च गोद 
अन्ध षी पेता बहुत जच क्ता वाले शा्नो-- वेदान्त, 


वृहत दद्धि दै । (र 








साख्य छन्दोम्य से दे आये है, 'किर स्वामी शएद्कपवाणै 
भौर विन्नानभिक्त जैसे सुबिख्यात भाष्य-कारो की साची मी 
खपरिथत फर आये है कि उद्भिजा. से पौयौ का अभिश्राय 
हैन फि मेढकादिकों का। 

इतने पर मी जो लोप न मने ओर हस्यम दी 


करते चले जाय उनका कोई इलाज नही है । 


३७६ युत्त म जीव है ३/८ 1 


~~~ = 





आह्वां त्रध्याय । 


व्याकरण हनकारी नदीं है 1 
पहिल! अनुवाक । 


~~ ० ~~ 


॥ 


प्ररन--देखो व्याछरण फे मुख्य प्रन्थ अष्टाध्यायी 
म भी दृत्तं म जीव होने से नक्रार पाया जता दै, 
न्बह्‌ प्रमाण रयो है - 

भनागोऽप्राणिपु च्चन्यतरस्वाम्‌ ॥ 
( श्रष्टा्यायी, ६।३१७७ ) 
पदच्छेव्‌--नग, ह्यत्र, नज, प्रत्या, वाभवति 
अप्राणिषु । 

अ्थ--^भ्राणि भिन्न दो त्ते नगः “का नन, “विकल्प 
करके ्रकति से रदे ।! नगो दृक्त, । नगा. पर्वैताः ॥ 

(८ यह्‌ अर्थं वेदप्रकाश प्रेस दटावा शी चपी अष्टा 
यायी मे है ) सो यहां नगः का अ" शुच" कहा गया 
ह, मौर चसे “शप्राणि,, = प्राणरदित कदा ` दै । भत. पृष 
अक पदां है! 


व्याकरण इकारी नदय है । दे४७ 





उत्तर--अष्टाध्यायी के मूल सूत्र (६३।७७ ) मेँ तो 
वृत्त शब्द्‌ कदा ही नदी गया । बहा तो यह्‌ बतलाया 
हि कि "अघ्राणि वाचक श्नं म यद्‌ प्रयोग दौ“~-र्दा यह्‌ 
क्रि ध्नागा” का अर्थं ध्वृत्ता” होतादहै, सो जानना चाये 
कि धार्यं ( =यौगिक)तो नना” का वृत्ता नदीं है, 
क्षतु धसी सूत्र के माप्य (काशिका) में 

५ न गच्छन्तीति नगाः» 

क्लि दहै, याने ध्जो न चल स्वादो उसे नगा 
कदते दै इतीलिए “पर्वतो” फो न्नगा कहा गया है । 
भौर यत वृक्तभी एक जगद खड़े रहते दै, चलते प्रते 
नहीं है, इमलिए उनो भी ध्नगा>» के अर्यं मे कोई कोई 
लेषे दै, दंसो जदा काशिका वाले ने नगा, से प्त 


तथा वृत्तः दोनों का आशय लिया दै बहा लिद्धन्तरौयुदी 
बाले ने- 


५ नगाः; चग। पवेता » 

हौ मात्र लिया है । अत यदह स्पष्ट जाना गया 

किनगा का श्ब्दाथं गत्ता नदीं दैः किन्तु भपववा है 1 
हा भावार्थं मे वृ्तफो मी मान सकते द । 

इमरलिए यद्‌ आक्तेप भी निमूंल दी दै, क्योकि धना » 


से “पत्ता” भर्थं करनेवाला री भल फे हम चिन्मेषार 
नहीं हो प्ते । ४ 


- करन 


३५० एतत मेँ जीव दै ३/८ 





इसलिए व्याकरण के भी इनकारी नोने से यही 
निय रहा फि वृतां मेँ जीव मनद दै । 


. तीस अतुवाक । 
अ 
व्याकरण से हमारे विपरक्तियों को तो कोई आनेप 
मिला नदी, परन्तु इम पक वात अपनी पुष्टि में अलनत्ता 
पारदे है जिसे इस कध्याय के उपसहारं रूप प्रस्तुत 
करते दै - 
व्याररणने वक्त के नाम ्पाद्प की उ्युसत्ति यो 
बलाई ६ कि- 
पादेन पिवतिय स पादषप। 
अथात्‌ “वृत्तो को पादप इसलिए कदा जाता है 
फिवे पाव से पानी पीते हैँ ।*» 
अव बिचार का स्थान है कि “पावः का होना, ओर 
पानी का पीना पेसी बति है जो जीवधारी मेँ दही दोनी 
सम्भव है । इसलिए व्याकरण इनकरी तो न्दी, 
बरिकि दृक्तो के जीवधारी दोने का इकरारी वन रदा है) 
ऋदिये विपी मदाशय । अव आपक्या करोगे ? जिस 
ज्याकरण का सदारा लिया था, बह सोआप कापोषक न 
होकर माया पोषक बन गया ! 





सैेषिक मी इनकारी नद है 1 ३५१ 


~~~ ~~ 


नवां अध्याय । 


यैश्चेपिक भी इनकारी नहीं हे । 
पिला अतुवाक । 











अश्न--प० भीमसेन शमा ने अपने प्राद्यण-सवंस्य माग १ 
अ* द प्र १०२ पर लिघादै कियतो फा जीवधारी दोना 
( सादन्स ) 3०1५160 से सिद्ध दै, परन्बु यह नष्टौ षत्तलाया 
णि छना भभिपाय अङ्गे पाह्य शे टै था सस्व 
विज्ञान से। भगरेजी साश््त से घभिपायरहै, तो. 
खय अद्गरेी पष नदी है जर स्रत सादन्स “वैश्ेपि कः” 
तो वृष्तो मे जीव नकं मानते १ (यद लेल सा० दर्शनानन्द जी 
कादटै 1) 

छत्तर--अञ्रेजी सादृम्स की वाते दम से प्रथस्‌ खण्ड 
मे ्रक्टकरदी हँ ओर सृत पुस्तं के परमाणो छी धरमार 
भी दूसरे शण्ड मकर नुक है। फिर वैशेषिक मे भ्या 
है, यद भी षं दश भेदै । 

शरशन--वेशेषिक दशन ॐ कती णाद्‌ जी भौ पृततो 9 
लीगे नहीं मानते, देखो ररेपिफ़ दरशन का सूत्र ~ 

२३ 


< 


३५९ ` चृ्तमे जचद ३८1, ' 


~ न ~ न न +~ ^ ^~ ~~~ 


ततत्‌ पुन णथिव्यादि काय्यं द्रव्य त्रिषिध शतरेन्दि 


॥ । 
विषय सघ्नकम्‌ । ` 
( यैशेपक ४।।१) 
स्तर वैशेषिक द॑ने कर्ता श्री कणाद जीनेवृ्तौ 
मे जीव का निपेध ृद्रापि नही.ज्वि, जो इती बातसे 
खायित दैक नतोदम सूत्र में भौरनञअन्य सू्रोभ रे 
चणेन्‌ आया है वरन्‌ इ के विरुद्ध घृत में जीय दोना 
म घी पायाजाहा है। रहीइस सू्रकी बात, सो हमने 
दरा फा भाष्य स्वय स्वान दर्श शहा षदा तो रेक शब 
भी देमा न प्रायाजो वृत्त को फीव रहित प्रेफट करता । 


दूसरा अहुवाक । 


© 








(क 
प्यन--इस सूत्र पर श्रीं पशस्त-पादजी काजो भाष्य 


ह-च्समे रेषा आया दै - 
‹ ५ चविषयरस्तु दयु प्रत्मेणारन्धस्थिविधा सुन्‌ 


पापाख स्धानरुर लक , तध भूप्ररणा प्राकारेषिश्ादयी 


खृहधिकारा पाषाणा उपलमणि वृजाद्य, । स्थावृरास्तृुगाल 
मौनि तक क्ता पितान ,धनम्पतय इति ।“ 
--विपय दयणष आरि से आरम्भ करफे तीन 


परफार फे है--एक मद्री, दूमरे पापाण ओर तीक्षरे स्थावर 


वैशेषिक मी पिज्ञानो न्ह दै। ३५३ 


के लकते । पिला भमि मे हीन बाला ट्र केष 
आदि । दूमरा पापाण क्‌ प्रकार जवाहर, मणि चज 
आदि रै, तीसरा स्थावर-- तण, रस्म, लता आदि है 

यहा वक्ते प्रकर को मन्न के शयः ओर विय 
(भोग्य) पदार्थं कदा गया है इसलिए वे जड दै 

उत्त-- मट्‌ कारण के कायः रूप होने से श्रणर वृत्त 
जड दै, पो फिर यत्त "्व॒च्तण के फल, फूल, डाली, परते 
रूपी जड कार्ण सै हमरा शीर वनता है इघलिये “जङ्‌ 
करण त्का कायः, होने से मनष्य को यी जड क्यो नहीं 
मानित? रदी ५ भोग्य” होने की बात कि वक्त हमारे भी 
भाग्यं है, इसलिए वे जदि, तो सिद का सोभ्य मनुष्य 
दीने से यह्‌ भीं किर जद दी होगा। 

प्रणन- तो किर प्रशास्त पाद्‌ जीने भोग्य पदयो में 
नक्तादि ही कोन्यो गिनाया ? भौर मनुप्यादि फो भी 
भोग्य मे क्या चीं गिनाया! त 

त्तर-- उनेफे समीप सिहादि फे भोग्य का प्रशन 
उपस्थित न था] ( म्य, मृगा, गाय भादि सिंह के भोग्य 
ह) वे केवल यद बतला रदै थे कि मनुष्य फा भोग्य 
क्या २ दै? अत उन्दने निदका मोग्य वत्रलाना 
भावश्यक न सममा, इमक्लिए वृक्त कारणु फे कायः क्षप 
म॒तुपी शरीरे-पर कुद्ध॒विचार नदीं किया। 

निदान यष्ट आक्तेप भो निमृन क्द्धिद्ो रशदहै। 


~ ०2 





३५४ वृतम जीच है ३/१० । 


न ~ ^ ~~~ 


दसवां अध्याय । 








शद्धराचायं विरोधी नहीं थे । 


पहिला अदुवाक । 
~= 
भ्रशन-- शद्भुर भाष्य भे लिखा है कि वौद्धों के मतमें 
स्थानर (दृ्तादि) चेतन दः ओर कणाद्‌ के सतर्मे स्थावर 
जड़ दै । दससे यह्‌ वाव स्पष्ट है कि शद्कुराचायं मास्ति 
कणाद फे मच को ख्ानुद्कूल दोन से स्वीकारते ओौर वौद्ध 
मत॒ काखण्डन करते दै ( अथोत्‌ वे वृक्तो को जीवरदित 
जड़ पदार्थं मानते है|) 
उन्तर-- स्वामी शद्धुराचायः जी महाराज ने दापि एेा 
नष माना ! उनके न्यम से मनमानी गन्त करके सनै 
प्राधारण को भूम मे डाल देना, क्या खामी दशेनानन्द्‌ 
तसे बिद्टानों का काम होना चाहिए ? आश्चयः। 
यहां जिस मन्त्र के भाष्य पर इशारा है वह छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ का ६ १९२ है, जिसे म चसी प्रकरण मेँ 
लिख चुके है! 'विपक्ती का कथन है कि खामी शक्कराचायं 
जी ने अपने इस मन्त्र के भाष्य में उपस सम्मतिदी षै, 


शङ्कराचार्य विरोधी नदीं थे । २५५ 





अत हम रस वाक्य ङो ज्या कार्यो नीच उद्धृत कयि 
वेते दै- 

५ बोद्ध स्माद मतमचेतना; स्याररा इत्येतदसारमिति 
दश्थिं्त भवतति" ॥२्‌।॥ 

अर्थ-- ओर वौद्ध तथा कालाद ( कणाद्‌ पि के मत 
चाले) लोग यद माने ठैठे दै फि स्थावर भवेन है 
( अथौत्‌ वृक्त जडैः) परन्तु यष्टु ( उनका मनततव्य ) 
असार है, रेखा ष्टी यहा मली प्रकार दिला दिया 
गया है। 


~~~ 


दसय अन्ुवाकर । 

श्री स्वामी श्कराचायं जी हमारे प्रतत क विरोधी नहा 
यै) विरोध केसा। वे तो बडे सोररर शब्दों में पुष्टिकर 
गये हँ। इसी मन्त्र के भाष्य मे श्रापने जो कुदं कथन 
क्या दै उसका साराश हम नीचे दिये देते है 

(१) वृक्षों में जीव व्याप्त है। (२) वृत्त पानी पीते 
द। (३) वे भूमि केस्सोंको ति द। (४) उनमें सच 
पदार्था से रस बनता दै, जिससे उनका शरीर बद्ध 
शप करता है । (५) वे हप ्राप्र खूरते दै (जो मन 





२५४ ब्त मे जीव है ३/१० । 


दसवां अध्याय । 











शङराचा्यं विरोधी नदीं थे । 


पहिला अदुवाक्‌ । 
~= 
प्रश्न-- शद्धर भाष्य मँ लिखा है किवैौद्धों के मतम 
स्थावर (चृक्तादि) चेतन दै, अओौर कणाद्‌ के मत मेँ स्थाचर 
जड है । इससे यद्‌ घात स्पष्ट है करि शङ्कराचायै आस्तिक 
फणाद्‌ कै मव को ख्वानुङ्कूल होने से स्वीकारते ओर बौद्ध 
मव काखण्डन करते हँ ( अथौत्‌ वे वृतो को जीवरदित 
जद पदार्थं मानते है।) 
उत्तर-खामी शद्कराचाय जी महाराज ने कदापि पेखा 
नदीं माना । उनके नाम से मनमानी गढन्त करफे सनं 
साधारण क्छो भूम मे उल देना, क्या खामी दशेनानन्द्‌ 
लैसे विद्रानों का काम होना चाहिए १ आश्चयं । 
यहा जिस मन्त्र के साप्य पर इशारा दै बह छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ च्छा ६। १९२ ३, जिसे दम उसी प्रकरण मेँ 
लिख चुके है । 'चिपक्ती का कथन है कि खामी शङ्करचायं 
जी ने अपने इस मन्त्र के भाष्य मे उपरी सम्मति दी है, 


वृतो मे जाग भौर प्राण दोनें दै 1 ३५७ 


प्य [क 
~~ ~~~ ~~~ ^~ स~~ 


ग्यारहषां अध्याय । 


© -- 


घर्मे षव्यौरे प्राण दनोद 
पाहिला अलुवाक । - 





जय हमार अकायय युक्तियो से वर्त का जीवधारी 
होना सिद्धहा गया ता ।चपक्ती महाशय ने एक नया चदान 
दृढे निकाला अंथीत्‌ अग भाप कने लगे किष टच 
मे जीगन ऊ सम लन्तण पाये जाते ६, अतः हम भी 
यही भानत दै कि उनम जांवन (जिन्दगी) लाईफ 11 
या प्राण) तो मौनूट है परन्तु जीबात्मा नदीं ह्‌। 
अवर देना यद्‌ दहै प खामी देशेना-न्द जी की यह 
बात कहा तक सत्य दा सकती है! शाखी का खाभ्याय 
करमै से मे पता लगा कि आपकी यद्‌ चाति सर्वथा 
शास्त्र-विरुद्ध है । इस घरे मे. कर प्रमाण नीचे भरस्तुत मिथि 
~ जतिः ओ यह दशरर्येगे करि प्राण अकेला पिना जीव 
फे नदीं एद्‌ सकता। 
श्री पाणिनि महाराज ने अपनी 


अष्टाध्यायी म पफ 
स्त - 


३५६ वरम जीव ‰१०। 
या अन्तकगणका वम है) 1 (दै)वे रोगीभीदहोतेदै } 
(७) उने बाणी, मन, पाण मौजूद दै (८) वृक्त फे लिए 
शरीर " श्ट षढा गया है इत्यादि । 





^-^. 





निदान यह्‌ आक्तेव भी निमूल सिद्ध हआ चरत, वृत्त 
जीवधारी दीद 





. वृष मे जी ओर प्राण दोनों हं। ३५६ 





५ अदृ द्वारा चैदृसम्बद्धस्य तदसभ्मवाजज्लादिवदङकरे ॥ » 
(सांख्य ६६१) 

अथ (पर प्रमृदयलि प) 

यदि अच (प्रार्य) से प्राण को शरीर का अपिष्ठाता 
कह ता भी ठीक नरी दो सक्ता, कयोक्रि प्राण का जव 
अदृष्ट के साथ रार सच्वन्धही न्दी है तेव उते अधिष्ठाता 
केसे कह सक्ते है ? भते अङ्क उसन्न होने में यद्यपि 
जल भीदेतु दहै, परन्तु धिना बीज के जलत से अङ्कुर 
उन्न नही हो सफता। दसी भाति यद्यपि शरीर ष्ठी ऽनिक 
क्रियाय प्राणने होनी दहै, परन्तु वह ध्राण॒ निना आत्मा 
की काद क्रिया नहीं कर सकता॥ ६९॥ 

षषसू् से यह स्पष्ट रहाटहै कि प्राणस्य 
अशक्य है, विना जोवात्मा की सहायता के कृ भी नहीं 
कर स्कतादहै। पेमी दशाम जा हमारे स्वमी दशना- 
नन्द्‌ जी यद्‌ सान गहे हँ मि वृत्तां केयल धरण 
जीर वेदी खन्द हय भरा चनाये रमे दै इत्यादि यष 
आप की बात उत्त प्रमाण से ठट जतत है! यदा यद 
यतला दिया गया है कि जोपात्मा के विना प्राण वेचारा 
अकेला कुठ उर धर नदी सफवा। इसलिए मानना पडेगा 
कि अगर वृक्तौ मे प्राणतो उन में जीवात्मा मी भव्य 


३५८ ` बृ्में जीव दै ३।११। 
जव प्राणएने। 
लिखा है । अर्थात्‌ 4 जीव” धातु का अर्थं ^ प्राणण 
(सांसलेना) है! इस प्रमाणसे जीव प्राण का साथ रना 
सिद्ध दै। परन्तु हम इससे अधिक उच्च कोटि फे परमाणौ 
को श्रागे सुनयेगे। 


॥ 


दूसरा अनुषाष्। 
देखिये वेदान्त इत वारे में क्या कता ए 
प्राण गतेरच । 
५ ( बरह्म सूत्र २।१।२३) 
अर्थं (ष० अयञुनि का)- 
, “प्राणा का गति पये जने से भी यद्‌ पाया जाता 
है कि जवो कफे साथ पाच मूतौ का सुद शरीर जाता 


दै! 


यक्षा प्राणका जीर के म्गथ जाना गया है"। 





--,० - 


तीसरा अनुव।क । 





सच्छा देविये साख्य क्या स्हता है? 


॥। 


वत्त मे जीव ओौर प्राण दर्नहै। ˆ ३६१ 








गुण श्रकाश्चित रहते है, ओर जये शारीर छोड़ रर चल्ला जातत 
है तवर ये गण शरीर में नदीं खते। जिसके होभेसं जो 
ह, ओर न; देने से नदो, बै गण उपी कै दाते दै 
गेम दीप जौर सच्यीदि केन ोने सेप्रकाशादि कान दोन) 
ओर होनि से होना है »५। 

यह्‌. मत्याथ्रकाश का वाक्य ब्रहुत स्प्ट है, ओर 
पाठको को बिचारना चाहिये परि यदंण ओर जीवका कमा 
धनिष्ठ सम्थन्ध माना गया । श्रीखामीजी नेता दृष्टान्त 
भी बहत उत्तम दद्या है, फि जसे स्यं के साथ प्रकाश 
घना रहता है उत्क जम्त होने पर प्रकाश का भी भप्त 
हो जाता है। उप्ती प्रकार ये प्राण आदि जीव रूपी सूय 
फे (प्रकशसदश) गुण है । अत चतो मे अगर प्राण 
मौजुद है (सैम फि मान लिया गयादहै)ोनो जीव का 
होना भी मानना प्ठेगा, स्यि जसे मकाशतरिना सुय के 
नही रक्ता वेस ^ प्राण ” धिना जीव के नही रह सकता 1 

व > 


पाचवा अदवाके । 
ॐ 


हसी सूत्र के भाष्य में समी दशंनानन्द्‌ जी का एकः 
चाक्य यों है ~ 


२६० वृत्त मे जीव है ३।,१। 


चौथा अदुधराफ़ । 
९. 
अप वशेवक री भी सुनिये-्टी वैशपिरु जिस पर हमारे 
विपक्तिों का वडा क्तारथाङरि चह लरातर वृत्तां के जोवधारो 
होने से दनकारी है 
भ्राणारान निमेषान्मेध मनोगर्तान्द्ियान्तर विक्षाय 
सुख डु खेच्छा देषो प्रयत्नाशचात्मनो लि ङ्धानि ॥ » 
वि ( वशेपिक २।२।४ ) 
इसका अथं सत्या्थप्रकाश प्ट २०२ पर निम्नप्रकार है ~ 
^ (प्रार्‌) भ्राणको बाहर से मीतर को लेना (अपान) 
प्राणवायु को बाहर निकावना (निमेष) ओँल को मीचना 
(छ"मेप ) आं वौ सोलना (मन) निश्चय, स्मरण ओर 
अषङ्कार करना (गति) चना ( इन्द्रिय) सव इन्द्रियोको 
चलाना ( अग्तर विशार) भिन्न ‹ तधा, तुषा, हपं, शोकाद् 
युक्त होना ( सुख, दु ख इच्छा, ढेष, प्रयत्न ) ये सव जीवात्मा 
के गृण" दै । इन्दी से आसा की धताति उरनी, क्योकि 
बह स्थूल नहीं है, जब तङ आत्मा देह मे होता हैतभोत्फये 


"ध्यान दौजये ९ प्राण ऋ जावासा का गुण कदा 
गयाहै। गुख अपने गुखीसे परथर्हे नदी सक्तः, ता किर 
ब॒च्त मे गुण (प्राण) रहे ओर गुणी (जाप) म रदे यद केषेद्री 
स्कता है (ङ्ग०) 


॥ 





यृ सुखी दुखी होता है 1 २६५ 





वारहवां अध्याय । ` 


* वर्त छभ्वी दुश्वी होता है। 
पिला अलुघाक । 


~~~ 9 ~ 


धश्न-हसम यदह मानते दँ कि दृत यद्यपि जीवधारी है 
परन्तु वह्‌ दुखी सुखी नही हभ करता क्योकि उसमें 
पाचों जानडन्दरियों का अभाव है? 
उत्तर- हम उपरी दोनो खण्डा मे युक्तया भौर 
प्रमाणौ से यह दशौ भाये है क्रि वृक्तौमे पाचौ ज्ञानः 
१ मिद्यमान है ओौरवे सुखदुख का अनुभवः करते 
। 
प्रणन- अच्छा शहमारा प्रमास सुनो-- र 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतो महाराज सच्याथेषुकाश्च 
१२ वें सथ्ुस्लास (ध्र ४७८) में कहते है कि- 


1 
~यु श्री षप० अयोध्या प्रमादजी ची० ए० चपदेशक्‌ 
कलफत्ता आ्यैममाज्ञ का पक्त द] आपकी बातों फै आधार 
पर रह अभ्याय्र श्चीजाती है। 





ष 


-३६ चृ मे जीव दै २११। 


` लिसिदेतेर्हैजो लोग चाहे मूलम देवते- 
१ प्रश्नोपनिपद्‌ -३।३। ' १८१ 
(इम मेका करि जसे पुरुप, की छाया मदा 
उसके साथ रहती दहै उभी प्रहार जीव के. साच पृण 
रहता है ) 1 
1 -शृश्नो०--२।१०। 
( परण जीचात्मा के साथर नाता दै) 
३े--युददारण्यक उपनिषद्‌ ४।४।२ । 
( जीवःके साधनी प्रण जत्रा है) 
"दन पूमार्णो खे जेव कि यह्‌ वात सिद्ध दहो रहौ 
कि पूण ओर जीव साथ साथ र्टाः करते हैँ तो हमारे 
"्विपत्तो का यह कथन, किष्ृक्त मे पूषरातो है" पर जीव 
नीः है अग्रश्य ही शस्त्रं के विरुद्ध हनि से स्याज्यहै। 


१ 
॥ 





^ 


} 


9 = 


ष्क सुखो दुखी होता दै । ३६५ 





आप्त कमी नही ह्यो सङा, जवे मूृच्छिव प्राणी सुख दुःख 
को प्रपि नकौ हो सक्ता, वसे वे बायुकायादि के जीब 
भी अत्यन्त मूर्छित दोन खे सुख दुख, को प्राप्न नदी 
 श्वकषते०, । 

यह्‌ उद्धरण स्पष्ट सिद्ध कर रष्टा टै कि श्री खामी 
शो महाराज बो में ज्वा को सुपति या मूर्छित “वरा 
भ मानते ह, ओर अपने पष्ठ की पुष्टि युक्ति तथा साल्य 
कै प्रमाण से कर रहै टै। 


दुसरो अवाक । 
--,०*- 

इत्तर--दा श्री स्वामी जा का भवश्य यौ निर्णय 
दै कि चृत मेँ जीव तो दै, परन्तु द्‌ सुखी दुखी नक 
दोता, लेकिन इख सांख्य सूत्र मे वृतौ का कों ब्णन 
नदी है--न बा शृ फे सुखौ दुखी होने की भात्‌ , कही 
गै दै भौर न स्मे पाचौ शान इन्द्रिय का निपेष क्रिया 
गया! सत्र में सो पक स्वं साधारण नियम 60672] 
पपा० बतलाया गया दे &ि "वाचौ ज्ञान इन्द्र्यो के ' योग 
सनं (जीवातमा) सुखदुख का स्रनुमब किया करता है । 

अतः यों सममो छ जिस प्रकार मनुष्य छा ओबा- 


त्मा भनी इन्द्रियो के योगसे सख दुख का अनुक 
२४ 


३६६ “ वेत्तमे जीव है २.२) 





५ देखो । पीड़ा उन्दौ जीवो क पटूवती है जिनकी 
वृत्ति सव्र अवयं के* साथ व्िदयमान हा । षस में 
प्रमाण --- 

पञ्चावयव योगात्‌ सुख सं चित्ति. ॥ 

( साख्य अ० ५, सु० २७) 

ज्र पांचो इन्द्रिय काषपांव विषयो के साथ सम्बन्य 
हेता है तमी सुखे दुख शी परूप्रि जीव फे हेती ६, 
जैसे बधिर को गाली पृदान, अन्धे के रूम बा आगे सै 
सपे व्यग्घूदि भयदायकु जीर का चल्ला जाना, शुन्य 
बष्िरी चाले फा स्पशं, पिन्नस रोग बाले के गन्य भौर 
शल्य-जिह्ा बले के रल पूम्त नीं दै सकता इसी 
पूक्कार ठन जीवे गी भी व्यवस्या दै। देखो जव मनुष्य 
का जीष छखपुति दृशा मे रता ह तव उसके सुख वा 
दुख फी पूपति छठ भी नदीं हाती, क्योकि वद्‌ शरीरे 
भीतर त है परन्तु उसका बार के घबयेा के साय 
उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुख को पपि नदीं 
फर सकता ओर जैसे गेय वा आज कल कै डाक्टर 
लीग नशे छी व््वु चिलावा दुघा के रोगी पुरुष ॐ 
शसैर के अवयवे केः कारते वा चीरते है उस को उस 
ममय क्छ मी दुख विदित नहीं हाता, जैसे चायुराय 
सथा अन्य स्थावरं शरीर बाले जीबो' फुल्ल वा दुल 


वृष सुखो दुखी ्ोता दै 1 ३६७ 





भप्त कभी - नही हो सड, जेते मूच्छ प्राणी ख इख 
क्षो श्न नक्ष हो सकता, ,चसे बे वायुकायादिं के जीन 
भौ अत्यन्त भूषित दोन से सुख दुःख, को प्राप्त नह 
हौ कते । 
यष्ट चद्धुरण स्पष्ट सिद्ध कर रहय है कि श्री खामी 
जी महाराज घृतो मे जीं छो सुपति या मूच्छित षरा 
भँ मानते ह, ओर अपने पक्त छी पुष्टि युक्ति तथा साल्व 
क प्रमाणु से कर रै । 
दसय अडेवाके । 
--*° ~~ 
चतरा श्री स्वामी जा का अवश्य यही निणैय 
षिण मं जीव तो दै, परन्तु व सुखी दुःखी नही 
होता, लेकिन इस सांल्य सूत्र म शृत्तौ षा को णन 
नी हैन बदा षके युखौ दुखी होने की भात ,कही 
गद दै मौर म समे पाच शान इन्द्रियो का निपेभ शिया 
गया है । सूत्र में तो एक सवै साधारण नियम ९८४९7०1 
पाऽ षततलाया गया है कि ^पाचौ जान इन्दरधो के" योग 
शे ( जीवात्मा ) सुख दुख का सनुमब किमा करता ई, । 
सव, यो खममो फ जिख प्रकार भवुष्य का जीवा- 


त्मा भपनी इन्द्रिय फे योग से सुख दख का नुम 
२४ 


र यृ्त मे जीव दै ३/१२ 1 . 

५ घम्‌ शान्ति करटी शिमला, ता० १८--&--२३ 
क्रामी मद्धलानन्द पुरी जी । नमस्ते ~ 
, रार मे निवेदन , है छि" मनुस्छृति ॐ अभ्याय १ श्लोक 
ण्डय जो वृत्तो मे सुखदुखका होना किलां है इस 
खे" विसद्ध .मैने सुख दु.ख समन्वितः फे स्थान में (सुख 
दुख ,चिवजित; पेसा पाठ किस्ती स्मृति म पठा है, परन्तु 
शस समय युम ,खस ।स्परति की याद नीं । मतुं षो 
५दुख दु ख समन्विता” दी प्रठ र । 

+ ॥ भवदीय 
। विश्नेरवरानन्द्‌ । ^ 

शस पत्र को भस्तुत करके दमे पाठको का ध्यान इत 
जातः" पर आकर्षिव करते दै कि उक्त मदात्मा शरी स्वामी 
निरवेश्वरानन्द जी महारज ने मनु ९४६ को ( जिस म 
कृत कोः सुख दुख से समन्मित = युक्त दा गया है ) केपक 
या वेद विरुद्ध 'नदी' प्रकट किया, भत हमारा यदी मन्तैष्ब 
है छि जषा सर जगदीश्ठ चन्द्रादि नवीन विद्वानों छा यद 
निभैय रे भि दृक्त सुख दुख का अनुभव पूष करते द 
बहा मनु भगवान आदि पूचीन पिरयो कषा भी यक्षो निणेव 
्ा । जतत. "यदी सिद्धान्त ठीक दै कि बृष्त इुली दुखी 
र्ते रे, पः 

द्धि _ ~ 





पर्थरादि मे जीबहोने पर विचार । ३७ 


~~~ 


, तेरहवां अध्याय । 
पत्थरादि में जोव होने षर विचा 
् न्त 


पहिला अनुवाक । 


। हमारे विपत्ती कषा करते हँ कि मगर एकतो को जीव 
भारी मानोगे तो पत्थर आदिक को भी जीवधारी माननां 
पदरेगा, स्याकि जिस पुकार ब्त में षढना आदि पाया 
जाता दै, उसी पुकार पत्थर घा भी षदा करते है| 

उत्तर--यद्यपि पत्थरादि का षडना अन्य पुकार को 
दै, परन्तु यदि पत्थो शादि क जीवधारी मान ही लिया 
जाय, तो बतलाओ इससे हमारे पक्त की क्या हानि होगी ? 
भरर मे जीष सिद हनि से छद हमारे बधो ॐ जीव 
भागते नदीं जामे ? 

प्रशन- अच्छा पथम हमे आप यह बात वठला दकि 
अस्तुत पत्थर, सेना, चांदी आदि मीं जोवधारी है या 
नष्टौ ! ५ 

, उ्तर--शासीय पूमां ॐ आधार पर, तो हम यक्षे 
कद सक्ते दै कि न्द जड दी माना गया है ! मलुस्टृति 
मे जहां शो कौ उत्ति जीबधारिथो ङे चार प्ररो मे 








१७४ शक मे जीव है ३।१६। , 


` तीसरा अर्वाक । 


=~-१००--~ ॥ 


पृश्न-षो फिर क्या यष्टौ मान. लिया जाय छि लष 
जङ्‌ टी जड़ दै, संसार खेतन नाम फी च्तु नदीं है, शो 
कि हमारे शरीर तक को आप जङ्‌ बतला रै है । 

उत्तर ~- शरीर तो मनुध्य पशु, पक्ती तथा ब्ब के 
भी पांच तत्वों से बने हुये दोने से जद ्ी ह । परन्दु 
उनमें जीनात्मा श्रा कर्‌ पेडा हमा है, इसलिये वे चेतन 
लाते है । अवश्य ही जीव के शरीर से निशल जाने 
र जव दत को शुदौ का जाता है ,ैतो बहजढृद्ी तो 
तेता र, अत , भमिपुय यद हुआ कि एरु चिन्दा- मनुष्य 
ड़ पेतन दोनों का सुदाय रूप है. परन्तु अदौ केनल 
ड ही टै । 
. प्र्ल-तो क्या पत्थर,दि मे भी एेसा मान लिया जाय 
क पटाद एक शरीर दै-बह बढता है, अपने अनक्रूल पर. 
णो को भपने धन्द्र जचूब करता है भौर वृतो षौ 
रह ओषित पदां है, ओर जव हम उसमे से पत्थर काट 
ति है तो मानों उस शरीर के अबय्बों को उससे एथक 


एर लेते है वव ये पत्थर यदौ ओर जङ्‌ पदार्थं बन 
| 


नाते ह ¶ [मं 





पत्थरादि में जीव होने पर दिर । ३५५ 





उक्षर --ेसा मान' मी तिया जाय तो मरि पष 
की फं दानि नदी है, परन्तु उस प कै पोषक्तौ के 
पासन तां वों भे जीब हिने सरश प्रबल युक्तिया ३ 
मौर न- वैदिकथमं षी पुस्तकों के प्रमाण र । 





२) 


ॐ चाथा अनुवाक । 


परथ्न -- सच्छा आप चुम्बक पत्थर स॒ जङ्‌ मानते 
हैया चैतन्य ! ' 

उत्तर -- हम ता ऽसे अवश्य जड कहेगे 1 

प्रशन -- ता सुनिये क्षि चुम्बक पत्थर में यष्ट स्वमाब 
है कि बहु ले शा खीच तेवा 1 अव. उल में नक 
सदश प्रयत पाया जाता दै -- देखे सोमनाथ जी के मन्दिर 
का वृतान्त लिखा है छि सीन गच्च शरौ पद मूत्तिं ( शिब 
लिङ्ग) इसी चुम्बक के प्रताप से पीव आकाश र्मे खड़ी 
शी, न वहु नीचे भूमि से छदे योभौर न उपर दव से- 
यह अद्ूत आश्चर्यजनक शुण जिस चुम्बक में पाया जावा 
दै स्से मी पृं की वरद्‌ चेतन र्यो न साना जाय १ 
्चयाते दोनों चेवन हो या ज्‌ । यतृ भाषते -चुभ्बक 


दीः 


ऽश बृ मे जीवै ३५- . ॥ 


9, व, 
५ धश + 
तीसरा अलुवा। 9. !१  , 
क 


पृरन--तो फिर क्या यौ सीन. {७२१६१११ 
ज्‌. ही जड है, समार चेतन नाम क ॐ. १५5७ 
कि हमारे शरीर तक को आप जड षरं 

इचर -- शरीर तो मनुभ्य ष्च, \,. 
मी पाँच. त्त्लोसे चने हुये होने से ज ' ४४ 
नमे जीवात्मा अ कर्‌ बैठा हभा है, 1, ९०४१४१४) 
कदलति है 1 अवश्य दही जीव के शरीर ¦ 9११२१ 
प्र जव दत -को शुदौ कदा जाता दै वो, , क! 0४ 
होता -है , अत॒ भभिपूाय यह हुआ कि एक ११६४) 
जड़ चेतन दोनों का सपुदाय रूष दै पर्‌ , {ईन 
जड हीह । { , ~~ 

पश्न-तो स्या पत्थरदि मे भी ठेसा*' । 
कि पाङ एक शरीर दै--वह ष्डता है, अर, ८ + 
माणुषों को भपने भन्द्र जदूव $ग्ता दै ञ्‌ 
तर ओषित पाथं है, ओर जव दम उसमे र १ 
लाते है तो मानों उस शरीर फे ज्यों को \ ^, + $+ 
॥कर रेते है तब ये पत्थर युद ओर अड्‌ १ 
माते द १ {१ 


88101111 


॥, 


ति | 


पत्थरादि में कीव होन पर विचार। ३५० 


~~~ ~~~ 





से "व पल उठा, परस्तु इससे उस का मिलान बरतो के 
साय करना - भिवन भरी भूल होगी । ,चने उपषागे हये 
येहि ष्टी समय में सङ्‌ जाते है, ठोक जित प्रकार सुरदा 
श्र ( जीव रहितं } मद जाता दै, परन्तु वृ अदत 
हुए भबश्य हम जीनित मनुष्यों सदश दरा भरा बना 
रद्वा है-- मङ्‌ नदीं जाता । चने ॐ उवलने का रष्टन्वि 
निर्जीव पदायै में ही घटता टै. अत यष अक्तेप भी 
निभूल है । 





-~--- ॥ 


छखठ्वा अबुवाकं । 


~~ ०, श 


भरश्न--हमारी समभ मे यद्द्‌ सिद्धान्त ठीक जचता द 
५-प 
कि जद चेतन का मगड़ाही चथा है, त्स स कै 


„ चेवन या सत्र का जडं दही सान कलिया जाय । 


छत्तर -- देस मानने का प्रमाण नहँ है \ 
भरश्न --प्रमाण तत वदान्त का वड़ा अच्छा भौजद्‌ 
हैकरि-- -- ५ श ति 


2“ सवं श्लु इदं षह्य ५ - ^ 
भ्यौत्‌ यद सारा जगव अक्ष ही है ~~ षस अव न 





३9६ वृत्त मं जीष है ३।१३ । ~. 





को'जङ् माना है, इसलिये वृत्त का भो जहृदी मान 
लीजिये १ 

उत्तर ~~ चम्प्रर लेषे श अपनो मोर माकण करता 
है, इप्तनिये यही कर्‌ सन्ते हैँ कि उक म अन्यो से 
अधिक आकषेण शक्ति पिद्यपरान रै । भाप के ज्ञात 
क्कि सर भद्पक्‌ न्यूटन मेद्य ने यह सिद्धान्त भ्रशट 
कर दिया है फि ससार फी समस्त वस्तुओं मे आकषण 
हैके अपने से निवेलो शा अपनो जोर खीचती दै । 
जद , दशा जक चेतन सव में है, इसलिये चुम्बक फी इस 
आकर्षण की तुलना वप्त के प्रयत्न ( नीचे से. ऊपर पानी 


स्ीचने ) पर नही लागू हो सकवा । अत. चुम्बं के 
जड़ देने से वक्तन्दीं मने जा सकते । 





पाचवा अनुवाक । 
अश्न -- अच्छा, देखो चने जव खव्राले जति ई-षो 
गदु. जातेः ई, अत जद पदार्थं का बद्‌ घषना सिद्ध श 
रदा है) दी धकार वक्त जद दानि पर मी. बदने 
बाला पाया जाता हैः? ` 
~ . चर -- चने ॐ उबालने पर पानी उसमें भर॒ जानि 


पत्थरा् मे जीक होने पर विचार) ३८१ 





आदि ॐ परमाणजौ फा छन पर सम्रह दाते रहना प्राह 
विक धटनारये है । षृ जैसे पाली को खीष्व कर 'भपने 
छन्द्र फल, फले, डाली, पत्ती उपजाता, अपना मलं विकार 
त्यागता, वायु ( क़र्वन जादि ) क प्रहण करता है 
इत्यादि श्रातं उप्त की मयु्यो, पञ्च, परियों के साय तो 
दुलना साती, लेकिन परन॑गादि से बिलक्ल नरह ! " 





। 


आणवां अचुवाक । ˆ 


[मर 


. अ्रष्न -- घतुरये मी जीवित मानी जाती टै -- देखी 
५ पारा” जीषित हाता दै, फिर ससे वैदय,लोग मारते है 
तवं भुरदा याने भस्म बनता है । जिसे मारा हमा, पारा 
कका जाता है । इसी प्रकार अन्य सारे धातुओं ( सोना 
पादि } श द्रा । देखो छन से ( जव वै जीवित 
रहत रहैत ) उनूकार की सुरीली आवा निकलती है, 
पर मर जाने ( किसी कका मूपण या बरतन, कै यट 
ह ) र , वेढगा शब्द्‌ निकलता दै, भत ` वे जीवधासी 
¶ 08 1 


उत्तरे ~ इम लक्ण से भो जीवधारी दोना कदापि 


ध 


५ ~ 


३८० , श्त मे जीव है ३/१३ । +` 


"~~~ ~~~ 


| सातां अदुवाक । 
भरन ~ आप जिन युको से प्तौ शा चेतन , सिद्ध 
करते है, उन्दीं युक्तयो से हम पत्थरादि के वेतन सिद्ध 
कर देगे । नही तो पर्थरादि सच्श वृर को जद्‌ मान 
, लो* १ ,, 
छत्तर - नदी, पेता विकाले भी नरं हो सक्ता। 
ब्त फा मोक्ता 'दना आदि हम सिद्ध कर. अयि हँ परन्ु 
पत्थरादि मे बे घते नीं पादे जातीं । 
प्रश्न -- देखो पहाड़ भी श्रो के सदश बते ह । 
खण हृत्त मेँ पानी का उपर चद्‌ जाना उस छ अम्द्र 
जीव छो. सिद्ध कूरवा है, "तो ¦ हमारे पदा फा भी हवा 
पानी मद्री ॐ प्रमाणुर्ओं का अपने अन्द्र खींचते रहना 
खन रमँ जीव फी विधमानवा को क्योन प्रकट करेगा ? 
` उत्तर ~ विज्ञान-वेत्ताभों ने यद दशोवा है कचि पदाद्‌ 


का षटना उस पर रदा या तद्‌ पर तद कै पढ़ते जाने 
् £. 
वथा मृक्म्पादि कारणों पर निभेर है, ओर प्रथिवी जल 





* यह्‌ वाक्य आर्यसमाज के एरु उपदेशक पण्डित 
व 
शेरसि जी शमौ सुफफरनगर निवासी का है 


चौथा खर्ड । 
हिसा पर विचार! 


४ ` बृत्त मे जीव रै ३/११ । 


---=~+ 


हमा करते है । ओर आपने दैख लिया कि "कंत्ती प्रत 
धियां से उनका खण्डन "श्या गंय! है 1 अगर हृते पर 
भी-रै लोग अपनी दृठषर्मी न !छोडं तो म्या (हलाज है! 

हस प्रकार हमने जका आदि के-दी सण्डों मे युतयो 
्रमाणो' 'से वृत्तो मे जीव काः्ीना सिद्ध कर दिया, "वह 
शस खण्ड मे भाक्तेपो ,के उत्तर भी भली प्रारदे दिये 
ओर मारी समफ मे अत्र स्वामी दशेनानन्द जी तथा उनके 
- अनुयािये 'ी कोद भी युक्ति शेष नही रह्‌ गै जिम पर 
विचारˆन कर लिया गया ह्यो इसलिए अब इस. खण्ड का 
समाप्त-श्चिया जाता है । इससे अगे चौये अन्विम' खण्ड में 
“ हिसा क प्रश्न » वर अकाश डाला जायगा । 





बिना हिसा काम चलं सकता है । ३८० 





` पहिला अध्याय। - 


चिना हिसा काम चल खकता दै । 


[1 


परिला अलुबाक । 


1.8 1 


ऊपर क तीन खण्डो मे मली प्रकार युक्तिर्यो, प्रमाणो, तथा 
चीन ओर शवौचीन विद्वानों फी सम्मतियों दारा यद्‌ सिद्धः 
र विया गया है कि बृक्तौ की योनि भी म लोगौ सरश 
तीचधारी है । भथ इस चौथे पण्ड में हम इख प्रश्न पर 
विवार करेगे छ क्या वृचौ मे जीवो फो विद्यमानता सिद्ध 
रौ जाने पर फन, पल, अन्न आदि फो खाने वाले निरामिष 
माषटारी या फलाहारी लोर्गो पर भी येसाद्ठी हिसा का पाप 
लगता है जैसा कि पडुजौ कोमार छरखउन का मांस खाने 
बालता पर, या सदी ¢ यद पूं प यो है .- 

भेए्न-हम लोग चभ्री गाय आदि पशर्े को मार 
कर सा लते है भौर तुम लोग भी आम जामुन आदि पे 
फे फल, पएटूल, डाली, पत्ते वोडते दो, या गहं चना भादि 
को खाते हो, ईस लिये अगर हमारे उपर हिसा शा पाप 
लगता ' हो गा वो निस्सन्देद सुम पर भील्ो गा। क्योकि 


` बिना हिसा काम चल सकता दै । ६) 





लेगे, परन्तु जिस अनाज की सनप्यश्को सत्र से अथिक़ षरूरत 
है ऽन गोहं चना, जो, चावल, सूंग खढृद्‌; अह्र मसूरः 
मटर आदि को पपि तो पिना पौरो को नष्ट ष्थिन दो 
सक्तेगी १ 

उत्र--उनके मी हिन्षा करने का कुष्ठ आम नदीं है, गेह 
आदिकेपौरधोकीआयु ी्से ८मासत्कको होतो) उन 
केफल जब परु जाते तथ वे सूलकर मर जाते ह, अत. दम 
खन भरदा पौधों कोखेतौ भं से खाद्‌ लतेदैयाउन के 
दानो मात्र को सोड़ सेते ह । वतलाश्ये इसमे दिन्ता काह 
हर १ क्या मांसाहारी भी रेलाष्ठी करेगे १ & स्वये अपनी 
मोर से मरे ्ये षरुर्ओं को लाष्र उनका सांस खा जिया 
करे-अगर वे एेसा टी रटे तब जलवा घे भी दिन्सा 
से षच सकते दै। | 

बृरन-गरं चना आदि वीज है ओर बीजों मे भी जीब 
गदते रै, भतत उन फो खने से क्या हिन्षा न होगी १ 

छनत्तर~-उमर वीसरे खण्ड के १, २, ३ ४"अध्यार्नोमं 
हम भली पार पृष्ट कर भये कि बोज मे अनुशयी 
शीष रवा है जो दुखी नहीं हमा करता, ण. मे दिन्ा 
गडहागी (पूरा पूरा षो ष्िर पद्‌ देखो) 





८८. : वृक मेजीद टै४/९ - 





जैसे वे पञ्च पती जीव-पारो है, मसे ही शृत भी तो शीषनथारी 
शिद्विष्टोरहेरै। 

उत्तर-मांसाहार ओर फल्ष्टार मे जो बका भारी मेद 
ह रस पर अगर आप बिचार करलतेतेतोइस भूस में न 
पढ़ते । सुनो कि जषा मास की प्राप्ति बिना पशु-बघ के 
नष्टौ शोत, वषा फलौ की भापति निना दृद को जष् से उदे 
हुए ष्ये जातीहै। 

तला दी क्यो' । हम तो भपने, प्यारे, मनोहर, आनद 
दायक फल णृत्तो, फो वदे आदर सत्कार के साय घादि- 
काभो' मे लगते है भौर खव पानी सीचकर वथा लाद 
डालकर चन्दे सदा हृष्ट पुष्ट बनाये रखने का पुजग्ध करते 
ई । ट्म जिवेनी टौ उयाद्रा उनी सेवा करते है वे उतने 
मधिकं आयु तक कषम्दा रदते हए ह्मे चिराल तक फलों 
फलों यारा सन्तुष्ट करते रते ह । भला षतलाओ । मस्र 
सेः शसक क्या तुलना दो सक्ती है, जिनका काम बिना 
पञ्यका सिर धड़ से पृथक कयि एः चल ही नहीं सका 





दूस अरुवाक । 


१०० 


भरश्न-फलें ( माम, जामुन, केला, आमरूद्‌, सेब, नाश, 
पाती, भनार मादि) कोकते भाप क्हेपेषठो से. रपि कर 


ह्िन्सांसेमी हम पापी न्दी दो सकते । २९७ 


"~ 





दसय असुवाक ! 


[1 ३०"~-~ 
उत्तर ~ नदीं, घयराव मत, हिसा के पाप के भागी 
म षनेभे । 
हमने प्रथमाष्याय मे जो षह दा था वह्‌ बल 
ह दशोने फे लिये फि दम मनुष्य लोग अगर वा ते 
त आ एक पत्ता त तेद चिना भी अपना निद फल 
फूल, भन्द्‌, ! मूल, अन्नादि खाकर चला सकते है । परु 
घपतुत सिद्धान्त पत्त हमारा यदी दै कि यद्यपि कृत्ता मे जीव दै 
परन्तु मनुष्य उन का जड़ तक से उपाद़ृने पर भी पापी 
नदी षा पकता 1 
-- केसे नदीं गा ? 
उत्तर -- इस, भशन छा उत्तर हम करै प्रकार से 
अगले अष्यायरो म दंगे । यषा प्रथम श्रीखवांमी दयानन्द्‌ सर 
स्वती महायान का निणय सुनति ह । उस परं चि अन्य 
"लोग कान न दँ परन्तु आर्य सामाजिक सञ्जना क अवश्व 
ध्यान देकर सुन लेना बाहिये ~ 1 
स्वाम जीकी एक सम्मति ता दम तीसरे खण्ड के श्रये 


ण्याय मे द्टूधृत कर आयि ह { वं देखिये ) दूसरी 
योदै - 


2९६ ` कृत्तं से जीबहे २ `~ 





श्वाम में सुखने खे रग॑॑ खिल जावा ओर मूल्य द्यु" 
मिलता रै ओर दुवाश्यो मेँ जी बटियां बे कमि आती 
है, सत इन को'टम क्यो न उतारे दत्यादि, दृस्यादि श्यादि 
कदां तक नार्वे - हमारा सारं काम हरे भरे पेड के 
जङ्‌ से 'हादने या उनके फल फूलादि को तोद्ने, पतती 
हाली काटने बरौर नदीं चल सशता । दा षा लकड़ी को 
याव तो भल्टी ग्ये, सुनो &थन के लिये भी मे हर 
पेड़ काटने की भरी अषूरत है । देंठ पेड से अत्र मलुषी 
संसार का काम नद्या चल सकता, क्योकि लकड़ी की खपत 
-बहुत चयादा बद्‌ गै है; उतने दंठ ससार मे. नह है 
खतलाश्ये फिर क्या दमे हिंसक चनना पड़ेगा, तत्र ता हम 
से मांसादारी टी अच्छे रहे? 


^ 


१-३./ | 


" यह दाल हमने उद्िवार खापू ते देवा था जहासे लीग 
जमनी देश में रद्व बनाये जाने क लिये जाता ह । 
८ मद्धलानन्द ) | 


घो पर हमारा स्रत द ! ‹ ४२१ 





तीसरा अध्याय । 


शृचों पर हमारा स्वस्व है । 
दि _ मि 
पहिला अदुवाक । 


प्रश्न -- स्वामी दयानन्द के उक्त निणेय का हम नदीं 
मानते । हमारी यद्‌ मति दै कि वृत में जागृतादि सत्र 
दशा्ये मोजुद्‌ द ओर बह खुली दुखी हेवा दै 1,( मर 
जगदीश० आदि के प्र्यच्त प्रमाणाजुनार ) । इसलिए एल 
फल रिक पत्ता तोड़ने तक मेँ भी च्चे पीड़ा वी ष्ठी 
है, पिर दिन्ता क्यों नदीं ! 

उत्तर - न्दी, नदी, इतां की द्या का ह्मे पाप 
न लोगा । सुन ला कि जद तक से उखादुनै पर भी 
दम 'मनुर्ष्यो .पर फेरे पाप नदीं लग सक्वा 1 

क्योकि फ़ल आदि शाना ^ हमारा सखामाविक भोजन 
( कुदरती गजा भेव्ध्णा०ा ००१ ) है । अवश्य दही 
हमारे लिये जो प्रदाथे पर न्नह्म पर्माटमा ~ सर्वं रक 
पाल, जगननननी - ने ५आदार » निधव कर दिया है 
उसके मरण करने से, हमे पाप कदापि नहा लग सङा | 


०० त्तमे लीव -रै.४।९ 





पीडा दिये विना किती जीवक रचित नी निर्वाह नहीं 
ततकृता ॥ 
हम इस उद्धरण पर केर टीका शिप्पिणी कयि विना 
खामी जी फे अनन्य भक्तौ के विचार पर दलोढते है । 
शम अभ्याय मे पाठकों नै यह देख लिया #फि इृत्त 
की हिग्ता फरने मे मनुष्य पापी नदीं बनवा, क्योकि 
उसकी दिसा ( दथानन्द्-कथनावुपार ) हैत टी नदीं । 


"टदे अक्षर हमारे (स्न )। 





#। 


क्षो पर हमारा स्वत्व दै } णे 





है प्र है, सिंह फा हिरन, गाय, वकरो आदि पर है, 
सापका ढक पर है, ग्ड ओर मोर क्छ सप पर 
ड, अज्ञगर का अनक वन्य पशुओं पर है या जैसे गाय 
भोरे आदि का घास पर रै, इमी प्रक्र संसार फी 
स्वना फरने चले प्र्‌ परमात्मा ने हम भुयो का स्वस्व 
चती पर रख दिया दै 1 भौर म जेगोंका यदी आक्षा 
दैदीदै क्रि ^ तुम मनुष्य लेगोषठा आहार दृ्तादि दै, 
इन्द्‌ खाओ, पिओ, चैन कयो -- » 


तीसस अचुघाफ । 

प्रश्न -- टम णेसा नदीं मानते छि परमेश्वर ने जिम 
श्रकार सिं का महार मृगादि ॐ नियत क्या है, उस 
अकार मचुष्य फ लिये पृष दे दियः दै! ५ 

उत्तर -- अगर रेसा नही मानते तो यह्‌ घतलाष््ये 
कि फिर मलुष्य का परमेश्वरीय आक्ञा फौन सी चीं 
खनि षफी है { परमेश्वर ने मारे शरीर मे पेद, जिह, 
दाद भादि बना कर यह्‌ सो निर्णय कर दी दिया दकि 
कुदं न ष्टु हरमे खाना पडेगा । मास हेमाय खाद द्रग्य 
नर्ही "है, यष्ट वाव हम अगि प्रकट करेगे । किर भगर 





४०२ बुस मे जीव `है ४/२ 


दूसरा अलुवाक । 


~~~ 


प्रन -दम भीते यदी कहते है कि वृतो के 
निस्सन्देह खादय, पर उन्हे . जड वस्तु मान लीजिये, चेतन 
न॒ मान्ये रौर वस फिर छल भी पाप की शङ्कान 
रदैगी । 

उत्तर -- इस भररार केवल कल्पना मात्र से तो काम 
नदीं चल सक्ता 1 अगर वृत्तो मे जीव विद्यमान दै, 
त वुम्दारे दइनकारी बन जाने से भी क्या दगा ? 

प्रश्न~-तो किर यदी मानो कि हम पर दहिन्सा 
का पाप लगेगा ? 

उत्तर -- नदीं लगेगा । 

प्रशन -- क्यों नदी लगेगा १ 

उत्तर -- इसलिये कि दम वृत्तां के अनयवों ( फला- 
दिकौ ) का खाने मेँ परमेश्वर की टी आज्ञा का पालन 
कर रदे । 

मरशन - क्या न्ना { ५ 

उत्तर -- यदी कि हम लोग उन के फलों फलो आदि 
से अपना पेट भरर 1 क्योकि परमेश्वर ने इन पर हमास 
सत्व रख दिया है- ठीक जिस पभ्रकार बिदधी का खत 


पतो पर हमारा सत्व द! ४०४ 








प्र्न--खलत्व का क्या अभिप्राय दहै ९? 

उत्तर ~~ सुनिथे ~~ खत्वं ८ दक्र ( राधा18 {का 
अभिप्राय यद्‌ टै क्रि जिनके उचित रीति ( जायओ तौर } 
प्र॒ जो षस्तु दी गरदा, उसका उसं पर वत्व हेगां | 
चृ्टान्त से यों सममो - 

अगर के सजन सुशी से किसी को १०००} रुपये की 
गठरी भिहनवाना, श्नाम या दान कर के दे देवे जीर एर दुसरा 
मलुष्य टस के घर से १०००} चोरी करके प्राप्त फर ले, 
क्षे ययपि दनि धन से दहाति बाते सुखो के धराबर प्राप्त 
कर गे, परन्तु जघ्दा एक फा चोर माना जायगा ( ओर 
पकड़ा जायवो दण्ड पायेगा ), बदा दुसरा साकार 
चना रदेगा 1 अत निसा उस सेठ ने १०००} स्वय दे ' 
दिया उस का इस घन पर स्त्य स्थापित ह गया । 

सी भाति आकषर पर यदी दृष्टान्त लगा ठी । आहार 
सीद प्रर का्िगा--एक वद्‌ जो दैश्यरीय आहा 
के भनुकरूल दह दूसरा विरुद्ध । 

यष्ट सारा संसार परमात्मा काहे । बद्‌ इस षा 
मालिक दै । अपनी प्रिलक्रियत छी जो च्तु निसा दे 
देवं चस का उस पर सघ रदैगा । परसीश्वर ने जदा 
प्क भोर सिंह, भेङ्िया आदि पशुओं का आकाषे दी 
कि वे पपमातमा ष्टी सृष्टि फे पञ्चमो को मारमा 





ण चृक्त मे जीव है (7 ` ` 


४ 





दा केः पल फल, कन्द मूलादि भी हम से हीन हिथि 
जाथ ते, ब्तलाभो छि तुमरे मत मे मेदुध्यं का आहर 
क्या दामां ? 

भ्न - यदह हम कुच्र॒नष्टौ जानते । हमे तें ' सीधी 
सादी एक बात याद्‌ है कि वृ्तों फो जद भौर निर्जीब 
मानं करं उन्हं खाते रहना ठीक दै । 

उत्तः -- यद फेवल वे समफी' या दठर्मा की वां 
है । 

पाठकगण । आप विचार करे कि जिस दशा भें 
हमारे विपक्षी यष नदीं तला सकते कि अगर मनुष्य 
मृक्षो का आहार त्याग देवे ता अन्य क्या बस्तु्ये खा 
कर भपना निवह करे १ तो ठस दशमे उस का हम 
पर केवल आक्तेप दी मात्र करते चले जाना क्या युक्ति 
युक्त माना जा सकता है ? कदापि नहीं । 





चौथा अदुवाक । 
निदान यही सिद्धान्त दक्षि वर्तो की हत्यां मरे हम 
परः दिन्सा नक्ष लगती, क्योकि सिंह को हिरणादि पर 
जसा खत्व प्रप्र है, उसी प्रकार क्षमे तों पर रै । 


हमारा स्वाभाविक भोजनक श 








अपना मोभ्य माने शौर शोष नरास बन जाय ॥ 





दूसरा असुवाक 1 





भरन -- मनुष्य का नियत आदार क्या है 1 

उत्तर -- नियत आहार मलुष्य का बही शा सकता 
दै जो दश्वरीय सृष्टि नियस ( फरानून इद्रत { 1.०५ 
प्१ ४८८ ) फे अनुषूल हा । मनुष्य का वह्‌ ^ नियत आदार 
मना जायगा जिसे पर इसका स्वामाविषठ आकर्षण दहे 1 
जिस प्रकार बिल्ली चृ फा खाने फे लिये ललचाती दै, 
गरुद संध पर फपटता है, सिद सृगादि पर, चीद्दतथा 
यशगुला म्ली पर लौभित देते दै, उसी पकारं क्या 
मनुष्यों फा मन बशर आदि पर मक्ता है कदापि 
नहीं । हा दमाय मन फल फल आदिं पर, अलबन्ा 


मादिव दहै । इसलिए मनुष्य छा नियत घोहार फलादि 
दी दै। 


‰०८ चन्त मे जीव टै ५।४। 


"~~~ ~^ 





का घध पाप मानते है । अुसलमान उसे भी चट कर 
जाते है लेक्षिनि सुअर क माग्ना गुनाह मानते है । लेकिन 
साई हरत देनो के हप कर जाते है, अलवत्ता साप 
वीच. , चूहा, बिल्ली आदि को छोड देते है, परन्तु 
जष्षा देश बाले इन्दं भी हतम कर डालते है । इन माघा. 
क्रिये के आपत दीम वडा मगा ष रदा है क्षि 
अक का खाओ भौर अमुर ऊ न खाञओ। अगर दैश्व- 
रीय आज्ञा हती तो बह मनुष्यमात्र के किए एष समान 
दती कि सारी जातिया मुक अगयुक पशु को मार 
खांय । तव सव मयुप्यो के मन छी सखाभाविक इच्छा 
सैसी ही घन जाता । देखो भिल्ली का आहार परमेश्वर ने 
चूदा नियत कर दिया दहै, ता च्ल छा खमावे दी रेषा 
अन गया है कि बह अपने इल नियत आदार शी ओर 
आकर्पित हेती है ।या सिंह आदि के लिए सव्र ( घासा 
हारी ) पयु आदार नियत कर दिये गये है इस कारण बह 
खस पर स्वभावत सपटता है । 

दसी प्रकार मनुष्य के लि अमर गाय खुभर आदिं 
नियनं आहर दति तेः समार भर के म्दुष्यो का दत 
भरे मे रेक्य-मव दाता, र्योकिं उत्त दशा में ह्न 
केव के सन का श्राकर्षर हो उधर के कवा छिन्दु यद 
कमो न हतां कि कुद मनुष्य गाय युभर आदि का 


हमारा स्वाभाविक भजन । ४१३ 
| 


यह जवात्र मिला छि मनुष्य के शरोर कौ बनावट, स्व 
भाव, चाल चलत, रग ठग, तओ तरीका सवा सब 
बनस्पत्याहारो पञुओं ८ गाय -भादि ) से भिक्षवा जुलता 
है ओर मांषादहारियौ से सवथा प्रथक्‌ दै । अत निण्य 
यदी रदा चि मनुष्य फा स्वामात्रिक भोजन माप्त नदह 
शर फल, फूल, कन्द्‌, भूलादि हौ है । इसलिए जषा 
मासाषार इन फे लिए पाप टै बा फलाहार पुण्य दायक 
है) 

प्रश्न -- भाल खाने बाले परशओं ओर घास वालों 
भेक्याव केषा भेदै! ष्म तो षन एक समान _ 
सममते है, क्यो कि रषिंद भी जद से सावा भौर नाक 
से सुधतादै जर गाय आदि भी देषा टौ रती 
फिर समानता क्यों चीं ! 

उत्तर -- सुना, केषा भेद है † यद्‌ दशानि के लिये 
म यद एक वक्र दखपस्थित करे है ,- 
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अह स्वाभाविक भोजन माना जां स्कृता '। ।परन्तु -एेसा 
तह हि ,नमतः हमारा खामानिक भोनन्न मास नहीं हो 
सकता बरक प्ल पूलादि दी हो सक्ष्वा है । 


चौथा अतुवाक । 


-- °2०~ 

इस फे सिवाय निम्न बाते मी ध्प्रान देने योग्य 
इ~ 

युरोप के बडे बडे दाक्टरो तै यद जाच शिया दै 
क्रि जरायुज सृष्टि पँ यत दो भकार के जीव पाये जाते 
है -- एक मांसादारी , दुसरे वत्तसिपति आरी । !दपलिए 
देखना चा्टिये कि मनुष्य का मिलान क्रित से दै । अथौत्‌ 
एक. तरफ क्षिह से लेकर बिस्ली तकं माषादारी दी पशु 
ह, दुसरी तरफ हाथी, ऊर घोड़ा, गाय, वक्री आद्र 
बतो क फल, (कूल, हाली, पत्ती, या घास, पात शादि 
खाने प्ले प्रु दै । अत्र॒ जाच करना पर हैक मलुप्य 
हो गणना अथमश्रेणी में रक्ली जा सक्ती दहै या दसी 
मने । 

उन डाक्टर ने मी उसी उपरोक्त “सृष्टि के तिष्रम 
चलि भन्थ में दस प्रश्न का उत्तर दूँढा ओर बहरासे 


१1 


४२५ 


सथ 


मासाारी 


५ 


प्वलने फिरने मे जल्द ही हाफने 
लमग्ते ह| * 


दिमाग छोढ दै, सूक्ष्म निचार ऊ 
शक्ति में कमी ३ । 


जदा श्वाते समय उल्टी जते 
हैया अन्य प्रकार भी विषयमे अ 
धिफ़ प्रचत्ति देती दै। 


घात आष्ारी 


दौडने से भी शीध, नदीं फते । 


दिमाग ब्म हे! बुद्धि तीक्ष्य है। 


स्था भिन्न प्रणी रै) 


सव यातो मे 


जरीसे दही 


धामा 





समानता है] 


ए 


शष्ठ में जीब है ४४। 


४१४ 


मासरद्ारी पञ्चु घास आरी प्लु 


सं ~ {= ^ 
( सिंह भादि) ( गाय घोद्धा आदि) प 

अ 9... नि 

१, | पसीना नदीं आता १ पसीना आता है । ~ 

ह #ी 

२ शक नदीं »। र्र्थुक ` ”1 ट 

ल 

३ ५ लपलपा कर पीता है । ३ पानी छो पान फर लेवा है । ४ 

५ | पियाल मे मासो से देवता है | ५ अधयत म नदी देवला ट 

५ राव मे जागते ( शिकार फो तलाश रातमें सेति ओर दिनिमे दी खति 

करते ) भौर खाते है ओर दिन मे सोते ८ 1 

् पीतेरहै। राव में नही जागते ओर न | 4 

। ६ ५ 

= 9। एय्‌ खाते फ 

६ मिहनत नदी करते ( बल खाना ण 

रि 


ओर सोना मान्न जीवन का उदेश्य मिष्टनती देते है । 
ह।) । 


॥ 


हमारा स्वाभाविक भोजन । ४१७ 





नल भौर मांसाहारं में सव खरावियां ही खरभियां है पसा 
सिद्ध हेनि पर उस से दाय खाच लं । अपने दश्वसेय 
माज्ञानुकूल उत्तम मोजन फल फूलादि प्र॒सन्तोष करे । 


=© ~~ 


छटवां अवाक । 


== 0+~-~ 


1 


प्रश्न -दम इस चक्र का नदीं मान सकते, क्योकि 
छद रेखे जीव जन्तु भी देले जाते है जो मांस ओर 
यान दोनों खा लेते टै जैसे मठली, पत्ती, सांप, धिपकली 
भादि ? 

उत्तर --ये सारे “ अण्डज हैँ] उनी तो ठसत्ति 
ही भिन्न प्रहार णीरै। मे उनसे क्या सरोकार । 
हमारा ते माई चारा ^“ जरायुन” भान्न से दहै । हम जर- 
युज है । गाय, षोढ़ा आदि जरायुन है भौर सिद आदि 
मी जरायुज.दी है इसलिए भिचान जरयुनों भर मेदी क्षिया 


गगदहै । (जणयुन वे रै जो फिञ्ली सिव पैदा दाशर 
माका दूध पीतेदै)) 


धद पृष्ठम जीव दह ५।४। 


^^ ^ ~~ ~ 





~~~ ~~ ~~~ ^~ 


पाचवा अनुवाक । 


पाठफ गण । भाषपने;यह चक्र देख लिया । इसन 
स्पष्ट हो रदा है फि मनुष्य फे शरीर की बनाबट, भौर 
स्वभाव, अद्ते आदि सांमाहारी पशर्भ हौ से मिल जानी 
ह, अत उफ भी फनाहारती हनि सन्देह नक्ष हो 
सकता । 

पृश्न-रसिंहादि के रात के अन्धकार मेंक्यो दीखता? 

उद्र -- इमलिए- कि वे अपना शिक्नार आमानी से 
मार ले । प्रकृति माता का तो अपने सभी वर्चो के भरण- 
पोषण क्री स्करि लगी दहै । 

भरन ~ सिह।दि मिदनत क्वो नदीं शूरे ¶ 

उत्तर -- मामाहार का यदी गुण है । कारणक गुण 
कां मे आता ८है । मानादौ मनुष्य में भी मिनत परि 
श्रम का खभात्र घट जाता है ओर अगर कोई मनुष्य 
केवल मान दी खाय (अन्न, फल्‌, दूध श्रादि वे वक 
नहीं ) तो विहं ऊ स्मान वह्‌ मी सिब्राय खाने ओर 
सेते प्डे रने के ओर किमी भ्रकरार भी ससार काउप- 
यामी न सिद्ध हाया । 

इत्यादि सभी वर्तौ का निवार कर पाठ समक 


४ 
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~ ~~~ ~~~ 


चौथा अनुवाक । 


1. । 


भपते अनाज, शन्‌, दूष ओर मास के चक्रो को 
भली माति देख लिया ! भवश्य हौ मात मेंसब से 
भयिक प्रोटीन नाले सुरमा ॐ नच्च है । जिनमे १०० भागे 
से ४२६ ( स्जाचौीष ) माग प्रोदीन रदवा है, पर्दु 
दथर हमारे अनानो में मपर रेखा है जो दसे पर, बाङी, 
भार ले जाता रै अर्थात्‌ दस मे २५.४० ( सादरे पनी 
के लगमग ) भाग प्रोटीन का मौजृद'है । फिर मेर्गोमे 
के वादाम मे भी २ भागसे ऊपर दै । 

भरश्न ~ परन्तु मासो मे चर्बी बहुव रै जव फि भनानों 
मँ बह अति दी न्यून है ¶ 

उत्तर -- इसीलिये म लोग अनाज को घी दूष के 
साड" ` नक्र ह । हमरे धीमत सौमं ६५ मागर 
५ ञ प्सरपषदादहै। 


ग्म नदीं आया, क्योकि य॒रोप 
"कवन मे ८५ माग चरबी कह 
फा मग्नि दिखाने सरे १५ 
चर्बी हो जायगा । 
| 


#} 


#। 
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पाप पर विचार | द 





लटवां. अध्याय । 
पाप पर विचार। 


=© ~~~ 


पिला असुवाक । 


हमने उपर प्रथम अध्याय प यह्‌ दर्शया था छि, 
वक्ता मे जीव हने पर भी मे इनसे लयनी शरीर-याधा 
निमित्त यथावश्यर खाय द्रव्य त्रिना हिमा भिलप्तकतादै। 
दूनरी अध्याय म यद प्रकट किया ठि खामी दयानन्द कै 
मतानुमार पृक्तौ छ पीड़ा नदीं होती अत हिना का पाप 
म पर नदीं लगा कप्ता, तीसरी अध्याय में यदह षतल्ाया 
सि पीडा दना मानने पर भी उनपर मारा खल्व ह इस 
लिये भी हम दिल नदी दै सकते। चौये अध्याय 
मे यद कथन फर दिया छ, मनुष्य फ प्रकृति ते मासा- 
क्यो नदीं वरन्‌ फनाहारी उतपन्न श्वा है दसलिये भी 
दम लोगौ को अपने इन नियव ५ आद्यो), फा प्रहण 
करने से पापी नरह वनना पडेगा ओर पाची घथ्याय म 
यद मतला दिया छ वन भौर ताकत फे लिये मी मामा 
दार द्रकार नदीं है 1 इतनी प्रबल युको शौर वृद्धि- 

२८ 


४३० टृ में जीव है.४/५ । 








~~~ ~~~ ~~ 


प्रशन -- दूष ते पुस दही मिलता है | बह आपते 
पिबा तो मांस खा चुके, क्योकि ङपिर से मांस बनता 
श्नौर चती से दूध वन जाता दै १ 

खन्तर -- दूघ घास का रस है, | अभेरिका वालो ने 
सकी जांच रर डाली, है ओर घास में से, एफ मशीन 
हारा, दूध निल ऊर रप दिया ' दै, अत इसे रुमिर 
का सारांश कहना मे समी की बात गी । 

फिर यह बात भी ध्यान देने योग्य है फि क्या निष 
प्रकार गाय खद़ी सदी सुशी से दूध इहा लेती ६, उसी 
भकार कसा के तलवार से चपके से गला भी कटः तेती 
है १ अगर न्दी, तो फिर मास ओर दूध षी क्या 
तुलना ९ 
निदान हर तरह से यह सिद्धि श््ा दहै मि भन्न, 
फल, मेवा,* दूध घ। आदि मेँ जो बल, परक्रम ओर 
मिदनत, परिश्रम करने बाली स्पूति, तेज, ओज, वीये मादि 
मौजूद द, उन के मुकाविले में मास परङ्गा भी नदीं ै। 
इसलिये यद ख्याल ही गलत है कि मनुष्य को कभी इस 
की चरूरत हयो सकता टै, अत उसके किये भ्यवत्था नी 
दौला सकती । ` ¢ 


©~~ 
। 


* चागम में चस सौ में ५३ माग ह, अन्य मेवं मे 
भी बहू ह। 





पाप पर चिन्नार। ४३५ 





स्वौ मेते दृष्टान्त कभी घट टी नदीं सक्ता भौर हमे 
यहां यदह वणन करना अभीष्ट दहै कि ससार में देते अनेको 
खषरम्त देखे जति ह क्रि भराणयों का वधते करिया जाता 
है परन्तु पाप नदीं लगा रता । अत हमारा अभिप्राय 
यह -दशीने का दै कि वृत्तो फी भी जब आचश्यकता वश 
सा री जातीदैवे इषौ प्रकार उस ईसा कामी पाप, 
नटी - हुआ करता । 


१ 


---~-~ ~~ 
च 


, तीस असुवाक। 


--‡9 ~~ 


४, 


। यक्त हमारे नियत आदार दँ इस कारण उनकी हस्या 
छा मे पाप न्ह लगा, जसे तिद के दिस्णदिश्रीष्टत्या 
छा पाप नर्ही लगा करता । 

अर्न --सि्टादिका ता पाप इस कारण सही लगा 
करता फ वे कमं योनि नही ह केवल भोग योनि ह ! 
उन्तर ~ यद भोगन्योनि, फमं-योनि आदि की वातं 
अन्ध प्रथो की होगी, हम यदा जिस महान्‌ पन्थ का 
नियय घना रहै है, चसमें वसी कोई बाव नदीं है । 
य्दा त जो कानून फायदे लिखे द बे समस्त ससार के 


४२४ शृत मे ओव है ४।६। 





मध कर डालता है ) परन्तु वह पापी नदीं होता । 

(च) दे राजार्ओं मे युद्ध चिङ्‌ जनि पर शनौ की 
सेनाये एक दूसरे को गाजर मूली सदश काटती है, परन्तु 
बे (सेना के लोग ) पापी नहीं हेषते, बस्कि गीवाभादि 
शास्रं के निण॑यान्‌मार ते स्गैलोशठका जाति हैँ इत्यादिः 
अनेकं पेषे चान्त है जिनसे यदी ज्ञात हेता है कि 
जन्यते क्या मनुष्य जसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी का भी वध कर 
देने से पाप नहीं होता । नद्ध नही वर्कि कई दृशाभों मे 
पुण्य भी हुमा सता है । तो फिर भला बतलाओ कि षत 
फा हनन करते वाले वेचारे को र्यो पापी माना जाय 


दसय अदुवाकं। 


~~~ 

प्रश्न - इन च्छान्तो से यद्‌ आया कि अपराधी 
चोर, षदमाश, यु मनुष्यो या दिस जन्वुभओं को मार 
डालना पाप नदीं दै, परन्तु इन हमारे सुन्दर, मनोर, प्यारे 
पौरो मे सो फोई अपराध नहीं किया, फिर शनी दिखा 
किस्त निमि्से की जाय + 

उतर ~ दृष्टाश्च अपराध वर नही, केवल ८ हत्या ” 
पर दहै, दात का फेवल प्क अश ' लिया जाया करतादै 
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स्वश मेते दृष्टान्ते कभी चट ही नदीं सकता भौर हमे 
यहां यह वणन करना अभीष्ट है कि ससार मे पेते अनो 
दृषटान्व देखे जाते ह कि प्रणयो का वधते छया जावा 
है परन्तु पाप नहीं लगा रता । अत हमारा सभिप्राय 
यह्‌ दशौनि काद कि कतो फी भी जव आवश्यकता चश 
दसा षी जप्तीदहैवते सी प्रकार उस रहिस कामी पराप, 
नरह. हज करता । 


तीसरा अहुवाक । 


९ ॥ 
~~,9 ~~~ 


य्त मारे नियव आदार दँ एस कारण उनष़ी प्या 
छा कमे पाप नहीं लगता, जसे तिद के दिर्णादि फो हस्या 
का पाप नदीं लगा कस्ता1 

भ्रश्न --रिहादिणा ततो पाप इस छारण नदी लगा 
करता फिषे कमे योनि नहीदं ञवल मोग योनिष्ट? 

उत्तर -- यद मोगन्योनि, कमं-योनि आदि की वात 
चन्ध मन्थां की होगी) हम यदा निस महान्‌ प्न्य का 
निणय छुना रदे है, उसमें वसी के बाव नदीं र । 
यद्य से जो कानून फायदे लिये द बे समस्त ससार के 


४३६ धृत मे ' जीव टै ७६1. 


लिये समान दै । इस अपूव शास्त्र मे तिदादि भी ' पापी 
बन सक्ते है| 

प्रशन -- भला जी । सिंह छिस दशा में पापी बनेगा 

छत्तर -- सिह अगर घास खायगा ते ब पापी माना 
जायगा, अगर वहं गदे खचरौ आदि सदश बौमं ठोने 
स्षगेगा ता बह पापी वम जायगा, अगर बं किसी जन्तु 
फे पकड कर मारे भिना ८ द्या करके ) जीनित' घनोद 
देने तो वह अवश्य पापी ठी माना जायगा इत्यादि इत्यादि । 

हम सममे दँ कि शने से, पाठं ने हमारे दस 
सृष्िनियम प्रथ के पाप पुर्यो का नमूना सममः लिया 
होगा । ओर यह्‌ शाव कर लिया दगा कि क्यौ ओर किष" 
भकार मनुष्य कम्द्‌ मूल आदि को खाने से दिंसक भौर 
धापी नहीं षना करता 1 


स्वार्थं पर विचार । ` ४३७ 


~^ "~ "^-^ ~~~ --^-~-~---~~ ~ ~~ 


सातवा अध्याय) 


स्वाथ पर विचार) 








पहिला अनुवाक । 


0 

ऊंपर म ष वयके ह कि पाप तभी गा जव सवे 
ग्णयणक्ता बश किती मनुष्य, पद्यु, पत्ती या पृक्त शा वघ 
कर डला जाय, किन्तु करैन्य पालन निमिच भध करने जे 
म पापी नदी वना करते । अव दस अध्याय मे हम यह्‌ 
विचार करगे फि 'छार्थे, शिति कते है ओर किन किन 
दशाम मेँ हम सारथी नीं माने जा सक्ते 1 यष्टा पून 
पत्त यौ 8 - 
` भ्रश्न-ङउपर षी थी अध्याय म अनेनो श्टान्व 
हमने सुने है परन्तु उन से इस प्रशम षा उत्तर नदीं 
मिलता । भले षौ चोर डाङ्ओं को राजां फापीपरं बढ़ा 
दे पर धृक्नेता चोरी डा नदीं मारा पिर हम चन्द 
क्यो घध करे १ 1 

उर -- हम भी' ता यद्‌ नदीं कषटते कि बक्तादि धसे 
अपराधी दै । उन हम अपरपि के बदले में वषं का दण्ड 


| 


४३८ वृत मे जीव टै ४।७। 

4 
नदीं देते, किन्तु उनको हिसा इसलिये करते हैँ कि चमा 
करना हमारा कतन्य कर्म॑ठदहर जाता दै । 

प्रश्न ~ एन सा कर्तव्य कमं { ~ 

उद्र - संसार का उपकार करमा हमारा स्व मे 
अच्छा ओर उत्तम कर्तव्य क्म है 'जिस (से स्ेश्र सुख 
शान्ति फले । 

भरश्न ~~ भला फिर वृतो का हनन कर कै तुम लीन 
सा संसार श उपकार कर इते षि ! ओर कषा. सुख 
शान्ति फलते है 
, , उत्तर -- हम अपनी , शरीरयात्रा करते दै, यदी ष 
मारी ससार का उपकार है, ओर अन्न फलादि खा पीकर 


हम मन्य लोग जो तप्र हैते. दै यदी खख शान्वि फंलाना 
है ॥ 





प्रश्न ~ वाह , वाह । यह ता आप ी.यदी. विचित्र 
युक्ति दै । भला जी । आप अपने शरीर श्र भोटा ताजा 
यनाना सार का उपकार केसे मान सक्ते रै, `दमे गो 
यष पूरा स्वाथ दीखता दहै ¢ ६. . 

उच्तर --ष्टा हां फिर सुन लो ओर कान खोल कर 
.सुन^को कि" अनाज ,आदि को खा, पीकर, हम लोय 
* खपने, शरीर कफे, जीवित र्न मे साथ सिद्धि नष कर 





7 गन र न भज 


स्थायं पर बिषवार । ४३९ 


~---~-~ 


रेष) षत्‌ परोपश्ठार स्मथन निमित्त दी पेखा करते दँ 
क्योकि जवर शरीर वनय सक्छ तभी मे प्ररोषक्रार करते 
कै योग्य सिद्ध हैगे । अगर देम अन्त आदि न खाये 
ता हमारे शरीर छा अन्व दा जायगा, फिर बतसाओ के 
क्ष्या परोपकार षरेगा। 

निदान यी सिद्धान्ते वेदो का दै कि मनुष्य का सय 
से प्रथम कतव्य कमै अपने शरीर के घनाये रखना ( मरने 
नदेना) दै । शीर को काम करने योग्य स्वस्थ घनाते 
ह्ये क्म, उपा्ना, ज्ञान की प्राति मे लग ओंय--जप पूजा 
पाठ करते चले ज्ये ओर देशभक्ति, परोपकार, जाति सेवा, 
धर्मं सेवा, समाज सेवा आद्रि मेँ तन्मय दि ज्ये 1 यही 
मनुष्य का परम धमं द्ै1 

श्त्यादि सारे कार्यो निमित्त म फल फलादि फो खाते 
दै, अत्त यद खाय चितङल नदी है । ` ध 








७४० ठृक्त मे जीन है ४८ । 


` आडवा.अध्यय।. . . 





© ~---- † 1 ॥ 


अन्य हिन्साओों से तुलना। ` 
पाहल्ला अनुवाक । 


५ = 





फन, फ़ल, आदि खाने पर जो लोग इतना कुवकं करते 
हैक वर्त काटने की दिसा होगी ः, दिखा होगी श्यादि- 
उन महाशयो छा ध्यान दम इस अ्याय मे कच एेसे कर्यो पर 
आङृ्वित रना चाहते है , जो सुस्लमं खुत्ला दषा ओर दूसरे 
जीरो कोद. देने पर निभैर दै, परन्तु कमो मूल , छर यष्ट 
श्याल नहीं करते कि उन मै कभी किसी कारका पाप होना 
सम्भवदहिया नहीं 


भश्न--वेकौनसेरेसे कायं! 

१--उ्तर--सुनिये गाय, भैस , ककरी आदिकादूधष्म 
प्राप्त करते है । स्या इससे उने वच्च का खल्व छीन लेन८ रूपी 
हिसा नदह हमे अपनी माड ,के दुग्ध पर सन्तोष करना 


खचित थ , दूरौ फी मातं के दूष पर ललवचाना भर टका 
मारना कहाकान्यायदहै१ 


अन्य दिन्पारओं से तुलना ४४१ 


1 


* ! १--हुम वल, धोका, खच्चर, गधा आदि पञ्ुओं सेवोका 
दने हल चलाने सवारी करने आदि ष्टी सेगा१ तेते । इसं 
काभौदर्मोपखत्वनथा। वे पशु वनों म अपने आनन्द से 
रष्ते, हम मदुप्यो ने इनं भच की स्वतन्त्रता को नष्ट किया । 
ओर भषने सुखे लिए म्द दुख दिया छते ह, क्या यद दिस 
नं है! , 

द---वरकरी मेड आदि श्ाऊन कतरणरे हेम लोग सपने 
फम्बल षनाते ह । जो वस्त्र परमेद्वर ने घन्दे दिया था, उस कफो 
हम लोग अपनो धीगा धीमी से छीनेतेदै, क्ष्या यह्‌ मारो 
स्वां ओर दिन्सानदीं टै? 

४--मधु ( शद्‌ ) को प्रावि भी पूरी हिन्सा परक दै 1 एस 
बस्तु का द्तना आद्र दै कि आयं का के धामिर कायं विना 
मधु नही सकता। यदा तकफि वालक फो जन्मतेदही 
जो बस्तु सव से पदिते चटा जावी हे वट मध्‌ हीदै। पेसी 
भावश्यक वस्तु आती कदा से है ¶ मधु-मक्स्ियों के मार कर. 
याकमसेकम भगाकर उनका षदे परिम सेषएफतशिया 
हा शद दम निश्नाल लाते ह । क्या येह न्ता नदी है १ फिर 
प्क दो नदो, सेकडों भोर हजारे मक्छि्यो की हत्या्ेदी है 
त्व कीं योदा सा शदद्‌ मिलता है । 

परश्न-मन्मिर्यो की हन्ता क्रिय चिना दी हमे शदद्‌ मिल 
सकवा दे, चन्द मार नदी, उदा दं 


४४२ ब्त मेँ जीव हैं ४।८। 





„ ५ उत्तर-प्रथम तो वेसा करनेसे भी.अनेको मर ही जातो दै 
परन्तु वेनभीमरे तो क्या उनको दुख पृहुचाना हिन्सा नही. 
है उनको घर से भगाना ओर श्रादार दीन लेना क्याउनके 
पीडा देने का रारण नदीं है १ दमाय क्या खत्व है किम उन 
घेचारी मधु मद्यं का आहार छीन लं १ 

६-फिर हम मृगा का मार कर या नाभि काट कर (जिस 
से वह्‌ तदृप तदप कर मर टी जाता है ) कष्तूरी निषटाल लाते है 
जे इतना पवित्र है छि हवन-सामम्री तक मँ शामिल कर दिया 
गया है। ह्मे क्या खत्व है कि हम एक पड फे! बिना अपरा 
मारे याःदाखमी करे'। क्या यदह दिन्ता नदीं दै! 

७--अच्छ्‌। आपने कभी रेशम॒पर भी, बिचार किया है 
यह्‌ कदां ते भावा है † यद रेशम के फीड से बनवा है । शायद्‌ 
पक थान रेशम प्रर करई लाख जीवे की हस्या होती होगी । भत 
कया रेशमी वस्त्र पदिनने वाले पूरे दिन्सक नदीं सिद्ध ्ो दहै 


इत्यादि इत्यादि ।  ,, । ५ 


1 १1 ॥ न= 1 # । ] 
द । ] {४ 
८\ ४} ४ ॥ ॥ 
‡ 
प्रश्न-ति क्या - कि ध्न 
[3 
चन्द्‌ करा दिया जाय, भ्ल 


ट 


मन्व हि सां से तुलना) ऽये 





नह पीते। क्या शद्‌ भौर कप्तूरी नी सति १ क्या वैलो के 
जवे सेते ® अनाज नदीं साते भौर स्या वैलगादौ घोदा~ 
पादी आदि पर लनारो नदं करते ? 

एत्तर-्म स्वय ता सव षु करवा हू । 

प्ररन--फिर दस अध्याय मे पेषी लबम्बो चोड सुची उप- 
स्थिव रने छा प्या अभिप्राय दै 

उत्तर--दम यह्‌ दशौना चाहते है छ उक्त प्रकार के सरा~ 
सर हिन्सा परक कायं करते हये भीये हमारे धाठागण 
फितमुह सेषृक्तदिन्सा फी श्भा उठाते है । अगर दबृष्त-दिन्सा 
देरी भीदैते वह्‌ दैश्वरेय नियमानुङ्ू् ओर हमारा उन पर 
खन देनिसे बह पपते कदापि नहं है । लेकिन रक्त प्रकार 
शद आदि कौ प्रपि मे तो सुस्लम सुरजा दिन्छा ह। री है 
परन्तु इन पर के शङ्काय क्यो नह करता । 

प्रश्न --उन पर भी करने बालो ने जने शङ्काय कीं ओर 
उन सय फे उत्तर अन्दं दे दिये गये। अश्र दमने मापा पक्त 
समम लिया कि शद फस्तूरो आद सेवन करनेमे जो हिन्सा 
हनी सम्मध दै बह वृ त्‌-दनन कौ अपेत्ता भारो दिन्ता है, इस 
लिप पएकक्षकरने चाला द्र प्र आक्तेप किस सुद से करं 
~सत है । अच्छा भग्र हम चुप हए जाते हैमौर आप भी चप 

हो ज्ये ६ 


॥। 


1 


१ 


४ ब्त मे जीव है ४८। 





५ उत्तर--प्रथम तो पैसा करनेसे भी अनेके भर ष्ठी जाती दै 
परन्तु बेन भीमरे तो क्या उनको दुख पहुचाना हिन्सा नहीं 
ह? उनका घर से भगाना ओौर आहार छीन लेना क्याउनकेो 
पीड़ा देनेकाकारण नहीं? हमागक्या खत्वदै.फिदहम छन 
भेचारी मघ मक्खियो का आदार छीन लं! 

&--फिर हम श्गा कासार करया नामि काट कर (जिस 
से बह तदप तदप कर मर टी जाता है ) कष्तूरी निशाल क्ति दै 
जा इतना पचित्र दै कि हवन-सामप्री तक में शामिल कर दिया 
गयादहै। ह्मे क्या स्वत्वहैकि हम एक पयु के बिना अपराध 
भारे याःखाखमी करे! क्या यह दिन्सा नदीं? 1 

७--अच्छा आपने कभी रेशम पर भी विचार किया दै, 
यह का ते भावा है ? यह रेशम ॐ कड से बनता है । शायद्‌ 
एक थान रेशम पर कद लाख जीवे की हत्या शती होगी । भत, 
कया, रेशमी बस्तर पदिनने वालि भूरे दिन्सफ नहीं सिद्ध ्ो देर 
इत्यादि इत्यादि । 


॥ 
१५ | ५ ॥ 





॥ + 


दूसरा अतुवाक । । 
१ ॥ ॥ † ¢ ण । + 
्रश्न--ता क्या आप यह्‌ चातो हैँ कि इन सव कमेषा 

चम्द्‌ करा दिया जाय, क्या आप स्वय गाय अस आदि का दूष 


॥ 


न्य हि साओं से तुलना 1 ४०३ 





मक पीते। क्या शदद भरःकस्तूरी नीं चे क्या चेलो के 
जते पेता क अनाज नदी खाते ओर क्या वैलगादो घोदा- 
गदी जादि पर सारो नहीं कर्ते ९ 

सत्तर स्यय तो सव कुक करता हू । 

प्ररन--फिर इस अध्याय मे पेषी लम्बो चौद सुची उप 
स्थित करे फा प्या अमिप्राय दै? 

उत्तर-्म यद्‌ दर्शना वाहते है छि उक्त प्रकार के सय 
सर दिन्सा परक काय फोकरते हुये भी ये हमारे भ्राता गण 
करिघमुह् से वृक्तदिन्सा फी शङ्का उठाते द । अगर वृ्त-दिन्ता 
हती भी दै ता बह ईश्वरोय नियमालुकरूनन ओर हेमाय उन पर्‌ 
सच हैनिसे बह पापतेा कदापि नहं है। ले्ठिन उक्त प्रकार 
शद दि फी भाति म ते सुरलम सुस्ला दिन्ा हे रदी दै 

परन्तु इन पर कई शद्काये क्यो नदीं करता । 

' प्रषन--उन पर भी करने ' वालो ने अनेक शङ्काय कीं भौर 
उत सश्र फ उत्तर उन्दः दै दिये गये। भव हमने आपका पक्त 
सममः लिया कि शद्‌ फस्तूरौ आदि सेवन करनेर्मे जो हिन्सा 
हनी सम्भव है वह्‌ इ स -दनन की अपेक्ता भारो हिन्ताहै, इष 
लिश एकककरने बाला दृत पर आत्तेप फिस सुद्‌ से फर 

-सकता है । अच्छ! अथ हम चुप ए जति दँ ओर आप भी चुप 
हो जादये 


“ ~~~ ¢ 


ध छृत्त मेँ जीव है ४।९॥ 





नवां अध्याय। ` . ` 





दिन्सा पाप निवारण । प 
पिला अनुपराक । 


+ + 


हमने ऊषरी अध्याया मे भली प्रार्‌ यह, दशो द्विया दै 
किचत के फन, फूल दिका उपयोग करने से हम पर 
किसी प्रकारकेभी दिमाग पाप नदीं लगा करता, परन्तु इतने 
पर भीजो लोग सन्तुष्ट नदो ओर यदी माने किपरापलगेदी 
गाउन के मन्तव्य के आधार पर दुत्त अध्याय म विचार किये 
देेर्दै- | 

बृच्त हिन्सा पर भारी सगा चलाने बाले मदाशर्यो से 
हम,यद्‌ पूते दै कि दृततौ के ता आप्र लोग निर्जीव पदाथे कह 
कर पीछो छ्ुडा लेना चाहते द, परन्तु जिन अनेक ` भत्यत्त चलते 
पिसते जीव, जन्तुं की आप हत्या किया करते हैँ उन के बार 
मेक्याविचारकियाहै। 

प्रशन-किस प्रकार की हत्या! 

उत्तर--जो र्वीटी आदि पोत्र से द्ब श्वर मर जाती है। 
भापते दीषकं जलाया कि सैकड़ों पत्तगे आ कृते ह , क्या उन 


न 


१ 


दिन्ला पाप निवारण । छष्प्‌ 








कै मरने से जाप पर उनक्षी हव्या न लगेगी ! आप के कपर्दो 
के घोवी धोता है उस ॐ भटॐ से अने दछयोटे जीव मर जाते दै 
क्या उनी हत्या आप पर न लगेगी भच्छा गृलर के फलो को आप 
खाते दै या नी फिर क्या उसके न्द्र जो सेकडों मच्छड 
वैहे र्ते है उनकी हत्या न हगी १ उन कोडा कोाठ्डा करः 
भनकाखा लेने -केई के लाग सममे णिवे दिंसासे 
यच जायं गे पर पेमा भौ नदीं है, क्योकि वे मच्छ॑ड गृलर फल से 
वा की सली हना का सहन नदीं कर सकते ओर फौरन मर 
जाते है [फर श्राल्‌, दैगन , भिण्ड, तोरई, कद्‌ , करेला, आदि 
म प्राय जीवे पड जाया क्रसतेहैजिनकी हिसा तरकरारी भाजी 
ग्याने बाल्लौ पर पडती दही है इत्यादि । 


न= © न= 


दूसरा अनुवाक । 
¡ 
घतलाइये रसे जीवर्दिसा के पापो री निवृत्ति का आप 
ने क्या उपाय किया है १ वस जो उपाय इन हि मार्रो पर विचारा 
* वैद्य में यह्‌ फल वीयवधक ओर ग्यास कर आसीके ताकत 
दने बाला माना गया है ओर जिन पुस्तक में लदषुन प्याज आदि 
गना मना दै बहा भी गूलर के बजित नद फिया सया चरन्‌ गृलर 
का दतत उत्तम माना गया हे , उसकी मथानी से मथा हआ धत 
हवन सें डालने ओर गमौधान निमित्त साने का विधान ह । 


४४६ बृच्त म .जीव ९ ५।९। 


--^~^ ~ 








होरसेष्टी क्ताँकीद्दिसापर मी अगर ( दिता माने) लगा 
लेना । 
प्रश्न--इमने तो इन पापो के षारे मेंक्भी निचार'नऱ 
किया, मागमे यथेष्ट उपदेश ३ कि इन पापों ॐ निवार 
णाथ ह्मे क्या करना चाद्ये १ 
पत्तर--अच्छा सुनिये, मनुष्छृति से म यह्‌ विषय सुनाते द - 
प्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पे षरएयु परस्कर 
करडनी चोदकुम्भश्च वञ्य्ते यास्तु वादयन्‌ ॥ 
( मु ३।६८ ) 
अथे-ग्दस्यियो पर पन्मव सूना नामी पांच प्रकार फे पाप 
कर्मनित्य प्रति लगा करते दै । बे पाच ये र्दे 
१ चूदा २ चक्री ३ ओखली मूनल ४ जलकाचडा 


ध वुहारी या काड-- 
श्रथौत्‌ इन पांच स्थानां परुदधोटे २ जीव मर्‌ जाति । 


हम प्रकार के अनायास होने बाले पपों के निवारण का उपाय 
मनु भदहाराज यो बतलाते ईै-- 
परवैतान्यो मायडारन दापयति शक्तित । 
खगहेऽपि वश्षित्य सूना दोषौ लिप्यते ॥ 
( मनु° ३।५१ ) 
सर्य पचो मदा यज्ञ प्रति दिन करने' बाला गृदध्थी इस 
सूना दोप से नदीं लिप हाता । 





| हन्ता पपि निवारण । ध, 


~ = ~ ~~~ ~ = = 








( 

| बनये समरम्हो रि निषप्रष्र चोटी, मच्ठड, घुम; 

, मंडे आदिल्नोरे २ जीव अन्वुरभं {दी सनीयाम दिन्षि द्यो 
जनिश्ाजोपाप देता है उष्ठरी निदृत्ति पर्ब मदाय 
( सन्ध्य एवन, आदि ) दार हो जती दै, इसी श्रक्नार इन पृक्तौ 

कोर्दिसा मी ( अगर रहिन्सा इदोगी) तो) ¶ृनदी से नि्ारणदहो 

जायगी) 7 

\* प्रश्न -:वृत्हिन्स्म फे निवारण पर प्रमाण वतलांसो ¶ 

, उप्तर.-परमाणु नही मिल सस्ता, क्योकि. वे प्रमाण द॑ने 

चाले षि लोग च॒क्त के काटना पाप नहीं मानते थै। 'भव. 

खन पर श्रद्धा रसते बालो ) वृक्त दन्ता का सन्त त्यागदो। 
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शेरे शृते भे जीव रहै ७१०। 





' दसवां त्रध्याय। 


प्रायश््चित | 
पहिल। अुषाक । 


अ 

यथपि वर्तो के अल्लो के खनि पीने मे पाप नरीहता 
तौ भीजो लोग अव त शङ्कासागरर्मे भोतेखा रै हे, उन 
के किये सष्टज पाय यही है करि वे पाप (मतणीशङ्का)का 
श्रायरिचते शरा डलं । 

शस फे फलादार के कारण प्रायशिचत करने फी सम्मतिं 
मनद देते, क्योकि शास्त्र ने स्यौ क चृत्ताचयव खनि से 
पापी मानादौ नष्टौ, र प्रायश कक्षा, परन्तु यद ध्याय 
लिखने से हमारा अभिप्राय केवल शङ्कातुरो की सन्तुष्ट करने 
काह कि जिसके भन्तन्करणमें अप्र भीरेता भव राहो षह 
श्रायरिवितहीकरालेत्रे। 

घत इस अध्यायं में इसी प्रायरिचत कै प्रश्न पर बिषार 
किया जावा है, यक्ष पुवं पत यें दै- । 

प्रश्न--भच्छा हम यह मानते छित्‌ फा काटनेसे 
हमे पाप लगेगा , लेकिन म उसकी निवृति पञ्च यहो से नर्ही 


भ्रायरिचत । ४४६ 
४ # #४॥ ५ ॥। 


„~----------~----~~~--~-~ ~~~ 


मानते, कयो षद्‌ तो पञ्च सूना दोषो णो निषत्त फे लिप 
कहा गथा है । अगर इक्ती फी हिन्सा फो निदृत्ति का जौर , कोरे 
उपाय षि तेः वतलाश्ये १ + \/ स 

) उत्तर-सवष्ठी प्रद्र णी हिन्त वया अन्यसारेक्षी 
पापो' के प्रायशिविव मनुस्मृति फौ ११ वीं अध्याय मे लिखे । 

प्रथम यह्‌ विषारणोयदहै कि दृक्त-हिन्सा फा पाप किस 

द्रजे का दै-अयीत्‌ मारे बेदिक धमे मे यह्‌ निणय है कि, 
ससार भें जिने प्राणी ह मनुष्य से लेकर शक्तौ तक समी फे 
इगनमे पाप षो हामा, परन्तु प्रत्येक फे वधक पाप यरावर 
नदी है। मतुष्य केोधध फे फेपाप से ष्टु कफ माणे 
फा पापु कम दोगा, फि८ जीव, जन्तु, षीट, पवन्त मच्छुद्‌ आदि 
कमारने का पाप रससेभी शम गा भौर जयं चीलर खटमल 
मादि स्तेदूज का, द्रा उनसे भी न्यून दै, परन्तु उन्से भी 
कमती पा द्रे पेडाफाजडसे उखाढ्नेकादहोगा। 





दूसरा अदुवाक । 


[णं 1 
भतुप्परतिी १ अष्यायमें सद पञश्ारङे पापक 
६4 १ 
पूतवदिशवां शच बरणेन भया हे । इम दिन्पा-पपौः का धक 





४५० ततमे जीव दै ४/१० । 


"~~~ ~~~ ~~~~~^~~-~~~^ ^~ 





चक्र येदां दस्थित किये देते दै जिससै पता ''लोगा कि किस के 
मारने से क्रितं पाप दाता दै (लेखा प्रीयेशिचतत के ब्रती प 
स्या , दान, पुण्यो छ न्यूनाधिक्यतां "परं निमेर'ह ) अतं 
पाठक देख लें क्षि पृक्त+हनन का अगर 'पाप-है भीतो बह मति 
न्यन ' मात्रे दीद । अच्छा अगले प्रष्ठ पर चक्र देविये |“ , 
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प्य न द "ष ज प + 4 हि 1 
एवम २ 1 नु = 8 {1 पा, दष फ फष्ण दु 
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4 प्रमास॒ | पाप | भायश्चित्‌ 
१ मनुस्ति 
अ०११।श्लो०७२्‌। घ्रह्म इत्या ध शिर श्वा चिन्द रक्र भीख भागता 
प षज बन में कटी बनार १२ वपं निवास करे। 
द्‌» |» एद्‌ त ४" <. _ | ऊपर का चया ( तीन साल ) वप करे। 
4 ४ 3 ६१ ८ 4 ~ + ५१1 
ि ५ > ^ ~~ ५ 1 'ठप्र (नह्य ह्वा) का-आटवा भाग डदृसा 
~3/ > 1 # | च्य „+ व | हसा) का टसाल र 
त 1 || 1] 
‰४ 1 ॥ 9 च | 9.0 4 1 ५ करे}. १ ध वोन व 
५, | ॥ गौ ह्या * , !“ `` 1 ए देल ओर १० गे, दान करे , या अगर इतनी 
9 ¢ „+ = ह| सम्पति प्रास्त न होतो सत्व वेदि बिद्रानङका दान दे 
„५1 ५ ३ र (६ 49 ४ 
ध ५11०१३६ | बकरी, मक हदि बरत परत दान देषे। 
घ + ॥ १ } ६५ ५. 
७], 4, „, | बधो;का बधकरे तो प वष का बद दान देवे 1 ` ` 





4 1१५५ 
1 


| + 

वी) „4, | {> 1) ~. ५; 
स्म साप्‌ खाय या हिसा स्यान्‌ (“चान्द्रायण ` त्र करे। 
छेमात्त मेजानि खालेवेता . ५ {1 


ङः 


९५ ३६ 


ह) 
| | थ षड जद इर । 


पनुः 


? [न ~~~.“ | लेदि डी इरदुल दान कर देवे । 


] 


ॐ 19 १ ही बाले' छोट जोष शपो [डे दन श्वे । 


ध] 
. 1 9 3 


„1, १४ 
कटे ८ जङ्‌ से उखादे ) तो 


कावधङरे तो . ,, +, १ 
विना ए भ (रय चद ॥ २, ५ 
ववीलर्‌ खादि) काबघ करे वो || मआणायाम कर। 


दरे छत ( फल देने बाले ) गुल्म 
लता फूलने बाले फल पीर्घोको 


~ ५ (9 ॥ 1 


सौ वेदमन्त्र कनो जपै श्रीकरे १०८ 
गर | (यागापत्रीकरा 





; प्रायरिचठ। , ४५ 





, ` तीस अदुवाक । ` 
== 
पाठक मृहप्शाय } आपने चक्र देख लिया । ख से आफ 
जान गये दागे कि वृक्त फी हिन्साफा पाप ससे फमती दै; 
भला भ्रव वह्‌ मूल र्जोक भोखुन्ते। , 
फलदानां तु पृताणा देदने रप्य्क शतम्‌ । 
गु शक्न टानां पुष्ितानां च बीरधाम्‌॥ 
( मनु० १११७२) 
इसका अथं उसो चक्र मेंभा बुकादै। परन्तु एक गाव 
भ्यान मे रखने योग्य दै--वद्‌ यह्‌ कि दस श्लोकम जो वक्त 
को मष्ट करने हा भरायरिचत कषा गया है बह दिन्ता के तरिषार 
से नर्द, बर्कि दसलिए कि जो बहत अच्छेष्रे भरे फलं 
फला के। उपजाने बाले पेड दै उन्द्‌ जङ्‌ से उखाई डालने 
वाल्ला दरम, सरण पापो दोगा छि उत पृषे जो हम मनुष्या 
कालाभ फल फूलीको न द्वारा होने, धालाया सका 
सत्यानारा कर रह्‌ दै \, ) ॥ 1 
निदान सिद्धन्द यकष दै ड प्राचोने पिये (मनु भाद) जे 
फलादि तादने या गात्र मूली, आदि के खानि ॐ लिष्‌.जद्‌ से 
उखादने सें कोद पपन मानः सौर न प्रापरिवय षतल्लाया 
षापद्ी नर्हीतो प्रवरिववकेमा!. - 4 


॥; [शषा 


~~~ ~~ 


४५४ यृक्षमे जीव है ।१०। 


तथापि हमने इस अध्याय क उमक्िए लिख दिया छि 
जिन्‌ धमे प्रेमी महाशय छा हदय 'अत्यन्त कामन है भौर हिसा 
फे भय से बहू ही भयभीत हा रदा है बे जपने इष भय ओर 
शङ्का का निवारण इस पायश्चितसेष्टी कर लिया करे, जोष्टरे 
भरे पेदे का विना कारण (सने ॐ लिये नहीं ) काटने या जद 
ञे उलराद्ने पर लगता। , ` । 


1११ 





^-----~ ~~~ 











८ 1 ष, 


५ 1 = ५ ) 7 


. 1, चाथा अदुषाक । 

4. 4 (समा) ।, ~ 
पाटश्गण । हमने हिन्सा ' सम्बधी ' जितना ' विचार पुकट 
खरा था वह आपकी सेवा में रख दिया दै अत अव दस खण्ड 
का समाप्त करते है । अन्त में खण्ड का! सारोश 'एक.1शब्द्‌ मे 
सुनाये देते है @ पा का जीवधारी मान कर ( जिघसे 
शर्कार नहीं हो सकता ) उनके फल, फूल डाली पत्ती आदि 
खा खनेकेलिएतोद्नेया उन्हें जड से मी चशूरत प्रर 

रखादने से हम भतुष्यां का हि साका पाप नही लगता, 
" ‹-परन्तु अगर क्रिसी सम्जन का यहमय लगाष्टीषैती षह 
रेखे पारो से.षयने के लिए भायर्िचित कर ले 1 जिसके-दो 
"पकार दमने दर्शा, दिये है--पक ठो पठ्चव महा ' यक्ष केए,करते 
र्ना, दूसरे कें वेद मन्त्र १०० बार "जप करलेना, 1; .. ^+ 


५, 


श्रायश्वित। ४५५ 





इतना उत्तम ओर सरन्न उपाय वतला कर अब हम इस खण्ड 

कासमाप्त करतेर्है। पौर इस चये खण्ड फे साथ यह प्रथ 
मौ समाप्ता है। 

अम्र में हमारा अपने पाठको से यष्टी न्न निवेद्नटै 
फिचारो खण्डो मे हमने यथा सम्भव इस बाति री फारिश 
कीट कि जहो एक ओर विषय की पुष्टि मे पुष्कलतया युक 
पूमाण दिये जोय वरहो दूसरी ओर विरोधि के पृशनों या 
शद्ाभा के समाधानमभी र दिये जोय, ओौरश्स वातकामी 
मने पूरा २ ख्याल रक्खा हैक वादं निचाद्‌ में अप्रिय या 
कटु शब्द का पयोग न देने पावे। इतना ध्यान रखने पर्‌ भी 
मेदि कदाचित करीं मूल से कदे एेसा अनुचित बाक्य निल 
गयांद्िता आपज्लग तमा करे । 

पार वृन्द । अष्टमं आपसेविदा दोतते ओर यदि 
दूसरी पुस्त का ( जिनका विक्षापन अगि) आप पटना 
यसभ्द्‌ एरेगेतता फिर आप खे सुलाक्रात हामी । 


त ८-८.९०६६.६०४.८९.८.६.८ द 
५ ४ 


इत्योम्‌ शान्तिः 
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{पहि खण्ड के दूसरे अध्याय के प्रथम महुवा मे 
जो“ (घ) ण्न करने वले पेड” फा वृत्तान्व'ध्रष्ठ 
श्र पर शपा दै उसका ङ मौर अधिक व्योरा विक्रम 
( कानपुर ) क सन्‌ १९२३ ई" के एक अक ( ता० १४ त्ित- 
म्र या अक्दुबर+) में दम इस प्रकार पदे दै - 


\६ ५१ 


सस्र का पेद्‌ जेटता ओर उरता हे । 


॥ि 1 ष {४ १ ५८१ 





` ¢ स्षराञ्य ५. का ' रायलवेरू अनन्वपुर ' सै पक ` सम्बाद्‌, 


~-~-------------~--------------------------- ~ 


"मास री स्मरण नही रहा । 





॥ 


४५८ प्त मे जीव है ४१० । 





दाता लिखवा है फं एम० एस० एम० रेलवे ॐ किनारे स 
गोन से तीन्‌ मील प्रर एक खजर का पेड़, १२ नजे रातृखे 
मूकना श्ल करता है मौर ९२'वजे दिन को जमीन पर एकदम 
लेट जाता है । फिर दोपहर के"वाद्‌ बह्‌ ` उठने लगता है भीरदो 
पहर रात चक्र फिर सीधा 'हो जाताः है" यद“ षीस पुट 
ऊ"वा दै । बद्‌ पतो से हरा भरा दिखाई पदता दै, यथपि 
आसप्रास के पेड़ देने मे, अच्छे नीं लगते । सेक आदमी 
उसे दौनिक ब्रत सम रर नारियल आदि चड़ ते । दशेकौ 
की हमेशा भीड़ लगी रदी है । बह गव दस दिनी से इम वरद 
लैटवा ओर उठत्महै। हम लोगों ने से अपनी आंखों से 
दवा। एक घटे में तोन चार". मुकवा जीर ` "उतना दी 
ठता है| /' । ' 2; 


ध । ^ १ + + ष ५ च > ^+ 


<, ् ॥। 
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२- विद्यनिं कौ सम्मति! 
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दृसरे खण्ड फे षवौये अध्याय क पिले सुवाक्‌ कै अन्त 
से ( षष्ठ १६१ पर ) निम्न. परक्तियां, भौर सम्मिलित 


--कीजिये--- --- ----------~ ------------ 
१८१८२ = ^ ष्य 


ˆ "षरिश्ष्टसस्या। ४५९ 





` ५ ६--मायै समाज ॐ एक 'सुवि्यि लेकर भौर 
केक श्रीमान रावरतन भात्माराम जी" अग्रवसरी ` जप 
की पुस्तकं सृष्टिमिक्नान पृष्ठ 1७दे से निम्न बाक्यय हम उद्धत 


श 
करते है- {7 वरन 


५ षयो वनति मे यष गति? इषा उच्तर भन 
महर्षिः ने; मानव धमं शास्त्र -फे प्रथमाभ्याय मे यह्‌ दिया है 
कि वह्‌ सजीव है! ओर मदु म्पि के इ सिद्धान्तकोफि 
वनस्पति, सजीव दै , बोस महोदय ने सिद्ध करके यूरोप कफो 
वचक्रिव कर दिया है । ” 


ै { + ३५ कीत 


¢ + १: स्मूप्ान 1.1 4 ~ ~ 


 ; ~ =, र 
५१ * » 2 ४ पष ५, + 
न 
ग्भ ॥ = १ ^ `" 1" दः {7 > - 


° ` दूने खण्ड,के तोसरे' घर््याय को मामि ए ६८६) 
पर ' दप निभ्नक्ञियिते विषय "को तीर्यं ` समवाकं मान, कग 


पिये ~~ 


++ त्‌ मे,जोब है ० 
.‡ पररन--स्यायंभरकाश , १३ सुरा , सख्या ७८ १ 
समीक्ता में (यह लिखा है 1 - , । 


+, ५६ ४५ पए ॥ 


५ चली" जो बृत्ति जद पदाथ है उसका क्या शपराथ था 
के उसको शाप दिया » | ~ 


यषा , स्वामी दयानन्द `का मन्तव्य “ वृत्त जड {पदार्थ है 
पाया जावा है। आपने इस प्रमाण शो अपनो पुस्तक मेंरव्यो 
ममहहीं प्रकट किया ¶ 


उत्तर--तेरहनां समुरलास ईसाहयों ओर १४ वा युषल- 
मनो फे सम्बन्ध में हाते से दमने य सममकर नमे 
प्देमी फो वाच सिद्धान्त सम्बन्धो न होगो उधर ध्यान दिया 
था । पुस्तक ऊ छप चुकने पर म० जगदम्बा प्रसादजी 
सभासद गणेश गन्ज आयं समाज लखनऊ से हस प्रमाण को 
-सनकर यदो इस पर भी बिचार शरिये देते है 


स्वामी जी फे अन्य मनेक वाक्यों से जव कि खष्टही 
त्त फा चेतन दोना सिद्धो रातो इष ष्व से उनश 
बिरोध मानना केसे ठो दहोगा। इते बुद्धिमान लोग स्वय 
विचाप्लें खरा भ्रस॑गकाषो विवार कीजिये--पैखिये यद 
यद वणेन धल्ञ.र्ा दै कि दैसामसोद ने गू नरश से फक 
मागा पर तु, फलने षी न थी इस कारण, उनङ्ञो निराश 





होना प्डा। अगो भाद्विल से लिखा है फि ईसा महाराज ने 
उ गूलर पेड़ पर नाराद दकए उसको शाप दिया कि^त्‌. 
कमी न कले कूलेगा इत्यादि । इस पर स्वामी जी यह कटाक 
करते किक्याफमी वृक्ते मनुष्य को वाणोष्छो सुन या समम 
सक्षतादरै जो चस पर ईसा ते रोष प्रकट शिया । यहा स्वामी 
जीका पृक्षो जद्‌ कना पेसाहीहै जेमा लोग क्रोध में 
भनुष्यो को गधा कह दिया कस्ते हषो क्या बह सवमुव 
गधा हो जाचाहै ? नहीं कदापि नीं। इसी प्रकार स्वामी 
जीका, भाव यषा पर यष्ीरहै सष तो हमारी वाणी 
नष सुन सकते--जँसे जङ्‌ पदाथ नरह सुनते मानों दृत जद 
वल है जसे ५ तुम गधे हो” कने बाले का अभिप्राय यही 
है क्रि तुम गधे जसे बेवकूफ टो । 

अव; यष आररेप भी यह सिद्ध नष्ट करवा कि श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती मषटारान चकत को जद मानते ये { 
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परिशिष्टसख्या ४। छदे 


----~------------------- ---~ 


, ध--्याकरण भी इनकार नद दै 
तीसरे खण्ड के भ असत के तीसरे अनुवाक प्रष्ठ 
३५० से अगि निम्न पक्तियों को सम्मिलित कीज्यि-- 


यौधा यन्‌ वाक! 





प्रशन--जल्याकरण ( अष्टाध्यायी) मे कद णे घाक्य 
पितते है जिनसे स्पष्ट यही पायाजातादहै भ्वर्‌ को भी 
पाणिनि जी म्रहयाराज जीवधारी नष्टं मानते थे देसी एक सूत्र 
यह है- 

सचयवे ऽप्राणिनि मौपधिवृक्षेभ्य. । 

यदां अप्राणी के साथ वृषठ ओषधि शर्धो के आने से 
यदौ आशय निकलता है फि चृक्तभी अप्राणी ही है अन 
शह जीचधारी नष्ठीं साता गया। 

उत्तर--भगर वस्तुत व्याकरण वृच्ठ फो प्वेतने न मानवा 
होतो भौ मारे सिद्धान्त को दानि नदीं दो सकती, क्यों 
करि व्याकरण फा यह निषय नही है| उसे इम ठन्टे से 
क्या सयेकार क वृत्त जदह या चेतन? रसे तो शद्ध 
शास्त्र प्मसाना दै अव जिन श्ट छो लोग जक ॐ सदश 
बोलवाल में व्यवदार करते हैः उन्हं व्याकरण जद्‌ ,कहे 





- ४६४ , प्रत्तमेजीबहै। 











हीगा।. त्तकोयत, साधारण भं ॐे लोग अन्य जड़ पदार्थो 
पत्यर, ककड, आदि--के सदृश मान कर वोल्ांल मे तरमा 
ही प्रयोग ध्या षक्रते है, इस कारण व्याकरणमे मी वैसा 
दी नियम निधौरित क्रदिया। ` + 

~: क्षात रदे कि ससार मे षोदीचाल भ्रथम जारी हुभा भौर 
व्याकरण पीठे बना है, दस कारण › यदह कोई आश्य दी चाच 
नद्यं है कि व्याकरण क्यों वृत्त को जकङ्वत्‌ प्रयोग 
करता है । 4 

„ प्न्तु दसस मेदो ५अन्मणी » शब्द्‌ आया दै जव 
कि हमारे स्वामी दशनानन्द्‌ मक्षराज वृत्त को “ अप्राणी"” नरी, 
चरन्‌ प्राणधारी मान कदे है अत यद सूत्र ठो स्वय रन्ही 
फे प्त्फो काटने बाला सिद्धिदो राद 


| 





चिद 
५--एक बिद्ठि । 
"६१ ५ 1 
एक महाशय ने ब्त ॐ जीवषारी होवे, फे ' बारे मे भपना 
निजी 'धञ्चुव (सुमे पक पत्र में भ्रष्ट किया है'जिस को 
ग्ा्ठर्छो की वाद्रक्रियतत क तिंए मेँज्यों कार्यो उद्धतक्ियि 
ददा ्। 1 


११4 ५4४१ = = "` “^ ५.१ ज १, 





मू + 
माम्‌ स्वामी, ४ 
नमस्ते! 
आपश व्याख्यान ^ दरतो मे जीव विचार» पर समाज 
सन्दर जौनपुर मे वहु ध्यान पूरक सुनता रषा जो युछिया 
आपने घुर उचते चित्त मो उडी शान्ति" दु) मँ बहुत 
दिनों सेश्ख विषय पर सोच रहा था, मेरा निचारभी यष्टौ 
है पृ्तो मे जीव है हन कारण आप के इसव्याख्यान ॐ 
सुनने की यादा रूचि रदौ, आप ने जो युक्तिया यवला 
उन में एरु भचार जोखुफ ओ अपने निज कै अलुमवमे 
भ्रठीतं हुई, नदीं सुना। इम कारण यह प लिख रहा ह, 
यद्वि आप केविचारमें मेया अनुभव शीर बिषिति दो तो 
स पर भी आप ध्यान दैवे । मेरो आयं वाटिकामे जिषे 
२० मालसे मेनि मात्राद्‌ ज्या दहै मिश्रे प्रर के वृत्त 
गे है म अपने नामानि जीवन मे इस खयाल फा शुर 
शीसे या कि चृता में जा दै इस कारण जो वक्त किपी 
कारण सुरफाये स्प में दिपलाई पड़ते वो भै यद सोचता 
याकि दन्द शोईैरोगवादुपदहै। वो क्याेसे अज्णलाञ) 
से लोग मतुरष्यो "दुव दूर करते है यदि दम भी अपनी बिचार 
शकतिसे वृत्त पर प्रेमबद्याको टष्टिन इलेतो क्या एन 


॥ । 


+ 


1 


४६६ वृत्त मे जीव!है। 


पर ङष्ठ॒भ्रभाव न पडेगा । इस कारण वहत से पेसे वक्त 
जो दुखी मालूम होते थे उन पर मै कठ देर वक !$स 
प्रकारं नजर डालता था गोया उनसे प्रम का बातचौत 
कर रहा ह ओर उन शो दरा भरा देखना बाहवा &। 
मष्टीने दो महीने रेखा करने से सचमुच वृत्त हरे भरेदो 
जाते थे शस से वद मालूम होता दहै फि जिस प्रकार पच 
पत्ती से प्रोम करे से वसुली नचर आते है भौर प्रफलिव 
हो जाति है उसी प्रकार वृत्तं परमभीप्रेमत्र द्या फा प्रमाव 
प्ता है इस से यह्‌ स्पष्ट है कि उनमें भी जीव अवश्य 
है) यदि भाप अथवा आप के अनेकों परिचित मदातुभाव 
हसक 6 7709६ करे' तो वड़ा अच्छा है । 
आर्यं समाज जौनपुर । भवदीय-- 
१७ अग० १५९१३ प्रतापनासयण 
वकील ` 


नोट--इस पत्र 'पर कोई रीश्न रिप्पणी आवश्यक 


नहीं है। । ` ५. 


ध ४ ४ 


परिशिष्ट वल्या ६। ४६५ 


~~ -- --~ ---~--~-------~ -~ ~ ० 


६--दाताओं को धन्यवाद 1 
नछद्स्= 


मगल गृल्थम्राल्ला षी पुस्तष्ा ठौ हुषा कर प्रकशि 
करने ऊ किये लिन सन्जर्नो ते आर्थिक मदायत्तं दी दै 
इन ( पोचरपिया से अधिक देने बालों ) के नाम धन्यवाद सिव 
नीचे प्रकारित श्रिये जाते 1 पेषे साष्टित्य प्रेमी पुण्यात्मा 
घमोत्मा, महाशयो को परमात्मा चिरायु र । 

इस आय से भव तक निम्न पुस्तकं प्रकारिव दो चुष्ठी 
दे- 

१. त्राद्ण कौन ह॥ ८ #ष्पा० 1०11688 ५०००410 
४० 108 ५1४1148 ३-भगवदुगीरा रत्नमाला ३ दृष्ठ में 
जव र - 

दाता्भो की सूची दस प्रकार है. 


संयुक्त प्रान्त आगरा च अवध । 
खीरी लखीमपुर । 


सण नान धन 
१ निजया स्टेट, मीरखेषी ५०) 
२ मायं समाज, लखीमपुर १५) 


धम ब्त मे जोव, दै 1, 


# 


३ बाब सीताराम जी बी° ०० एल्‌० एलु० बीर 


१ १, "~ 
४ 


प्रधान आयं प्रति स?' स "प्रास्त ।' ` ५) 

४ पण प्ेमचम्द्‌ जी सेशन्स कचकं-जजो ५) 

५ चार्टर व्थरेलालजी , , , 1 ',~ ,~ भ) 
६ श्रौ वैजनाथ जो श्भा युनर्सरम डिपटी 

| कमिश्नर, कच ।  , , ध 


७ म० रामचरण जी गुप्र डहग माष्टर गतर्मैमेद स्कूल ५) 


` दाधरस। , 
१ प० श्री निवाक् वल्रशी जीं जर्मीदार 2०1 
खुरादावाद्‌। : `¦ 
१ भये समाज सभलयुरादाद्‌ `. ॥ ५०) 
-कानपुर।, , 1, 
स १, मनाम [द क धन 


१ काला चुन्नीलाल जी, रईस ( ब्रावूभ-उ्वालाश्रसाद्‌ ची° 
ए० एल० एल बी मन्त्री आयं समाज द्वारा) ९), 
# } च + 


२ रायसादय घाव नन्द्‌ स्वरूप) जोषी? एणवृकील, ,, “ 
प्रधान आय समाज आ ९ 


[कि , 


~+ 


परिशिष्टं सम्या ६1 ४६६ 








स० नाम षन 
र वान ओेन्द्रस्वहष्प जो बोल । १०) 
४ दाक्टर रक्रीरे सम जो मेष्टनं रोड। १०) 
५ लाज्ञा गोपीनाथ दगामल जो व्यापारो 1 १०)३ 
६ श्री मदोमन्नो बीवी ( पत्नी लाता प्रमृद्याल जी) 
` अगरबाला कर्ने नगज । १०) 
७9 लना दीजानचन्दजी पएम० ए० प्रिनिनपने इर 
` ए० वी कालिज । ४) 
८ श्रो राघाषष्णजी वरान । ५) 
। र्रदोह। 
सस्या नाम घन 
१ श्री याय सादवब लाला केदारनाय जो रदैस थमख्वा 
भ्रघान अभये समाज। १५) 
२ म० प्रतेदचन्द जो सक्रोटरी हि्ट्किट वोडं १०) 
३ म> मशुराप्रसाद जी ची० ए० हेड मास्टर 
~ गवर्मेट स्कून ~ ५) 
जौनपुर 1 


१ म० अशरफोलाल जौ वरील-ग्रधान आय समाञ ५) 





४७०. शृत मेँ जीव है। 


॥ 








स नमि , घन 
श भरी रिवभजनलाल जी मुख्तार पुस्तकाष्यत्त आये 
समाज । ५) 
३ म० भरतापनारायन.जी बकील , ५) 
१ आयं समाज्ञ फरुलाषाद ३९) 
२ भरी डाक्टर शिवदष्तजी पडे 
एल० पएम० एस० छरीर मथुरा । ५) 
राजपूतानां मालवा | 
जोघपुर। 
मं । साम धन 


१ राव राजा श्री तेजसि वमौ जी ( सीनियर) २०) 
२ राव राजाश्री, रघुनाथ रिष .जी ठेकाना जीवन्दःः ॥ 
( सोमेश्वर ) 1 २०) 
३ म० जैमिनि जी ठेकेदार प्रधान आयं समाज १०) 
४ म० य॒नादास जी, , कवा घ्रादसें कम्पनी 
सोजवरोड १९) 


१ ६ ¢ 


परिशिष्ट सख्या ६। ४७१. 
स० , नाम , घन 
भर॒ म्‌० गिरधारीलाल जेनारायण मोदी व्वापारी 

सोजतरोड 1 १०) 
६ म० जीवनराम रामदयाल जी व्यापारी सोजवसेड १०) 
,» मोहनसिह जोरदार { प्रताप, त्रादसं ) 





वीकानिर । १०) 
८ अयेसमाज धादी कुई । १०) 
# अजमेर । 
सं० नाम *' धन॑ 
१ रायमादम ्िदरनलाल जी वष्टील प्रधान भार्यं 
समाज । १०) 
2 म० पिस्सूलाल जी एम० ए० वकील, मन्त्री भाये- '' 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान । 4 १०) 
३ घा० गुलराजगोपाल जी इनजीनियर १०) 
४ भरी सूयेकरण रमविलास शारदा जा चा० पठ 
धकील १०) 
५ + प्रभुदयाल्त जी एम० ए० व्टील „, १०) 


द » समलष्ाय जी- असिस्टेंट ्न्जिनियर पी० 
4 ति 


४७४८. श्त मे.जीव है \ 


५ 





४ 
संर नाग +, घन}. 
५. (रजा रघोराम री योदीः), . २०) 
१४ ,, धारक राजलिगम साहू. जागीरदार , मेकृचल 
( अतरावहदा) सफ़ स्रा, ।, , श) 





११) देने वाले । - 





१५ म० राजनेव सिह जी अन्द्रूननया प्रल । 
१६ ,, रामन्ना पू्लिया कृष्टेया“ जी ्यापारी रेड - 


न्सी धातार । 
१७ श्रीमतो सुमोरता' बा जी जागीरदारिनी दूष बावली । 
१९) देने.वाले। ४ 





१८ + मनृमोटन दाम जी वकील ,सिक्द्रावाद्‌ 
१६ ,,, म० देवीप्रहाद्‌ जी महाजन वेगम धाजार्‌ 


२० देवीदीन जी महाजन ८ कोपा० आयेग्स० ) गुप 
याप्नार । 

२१९ भि० जी० एन वेलिद्कर साव प्रोफ़ेसर प्रधान व्राहमो 
* समाज । - 


॥ ५४ {^> 1 
२२ श्री गणेशमल रघनाथमल जी यकर 1 


५. 4. 42 ९ 


परिशिष्ट खसख्या ६। # 1 
२३ » चिराग बीरन्ना सुकदम ठेक्ेदार' आबकारी एठा 
मियां षाच्चार । 
२४ + डाक्टर श्जमोहन जाल साद्व न्युलाइन । 
#। राजा सोहनक्षाल जीवी सु° अलीभाकादि । 
२६ चिषोटी सीरन्ना रेड सन्स सिक्द्राबाद्‌ । 


२७ श्री ' कैकटराच सैगरकल जी कमीशन एजन्ट शयशवर 
ए , नरोत्तम दाम जी ठेकेदार लिकन्दरावाद्‌ । 


७) देने बाले ] 


२६ म० किशनललाल जी मक्षजन रगीली खिद्ी) 








५) देने वाले । 

३० राय श्ुन्मीलालं जा वकील गुलजार दौ । 

१२ शरी सक्चप्पा दोनानजी वकील छोरा महराज गज । 

३२ प'० मनसाराम जो आर्यं समाज । 

३३ ओ नारायण दास जी वैद्य वेगम वार । ` 

"३४ ! भिष्टर॒जे० लका टामस ( उमरा एजेन्सी ) महच, 
मजञिंल मान न ०९२२ रेजिदेन्सी बा० 

३५ रामनारायण ({ सत्यनारायण सूरजमल ) भिठाई षी 
दूकान मृच्छौ कमान । 

३६ म० काशीनाय राब देथ एम० ए०,चकरील । 








७८ वृष्ठमं जीचद। + 





। स्कल मरय, { ` प्र) 
 ) ठाङ्करबीरन सिह जी चेयरमन स्युनित्तिपलिटी 
लोहार इग्गा ( रांची) १०) 
रांची । # 
४ मठ नन्दकुमार जी वकील ५) 
६ भीमान्‌ आनरेषल श्याम कृष्ण सदाय जी वी० प० 
बारिर्टर प्रधान मायं खमाज । ५) 
७ म० दिगम्बर स्टाय जी वरल । ५) 


श्री, मान्‌ राजा महेश्वर सिह जी जमीदार दैचागद़ ६) 











भानमम। 

११ 
& राजा रणवदादुरसिष् जी रामनगर कतरास गढ ५) 
१० श्रा (मोतीसिह सूबेदारसिष्जी + ` ७) 
१९ आये समाज्ञ कवेट। वलूचिस्तान ५०) 

स्गन 
#. 
ष्० नाम धत 


१९ श्री सेढ नेतराम रामवृकस जी मारवाड़ी २१) 





परिशिष्ट मका ६। 1 





मगल स्टट । १ 
२ श्री छृष्णा स्वामी मूडल्यार खकान्ची सकेन्टाशल वैद 

(३०। ३९ स्दीट) श) 
३ „+ लन जी भगवान्‌ जी लाठी ( शाहसिष्ट कम्पनी) 

लुम ष्टीट । १०) 


४ डाक्टर श्री निवासम्‌ कला वस्ती १९।१०९ स्वीट १९) 
५ डाक्टर गुरूदत्त मरीन जी जेनरल अस्पताल १०) 
` ६ भम? यदुवर नमि ६ जी जमादार प्रादम , कम्पनी 


७१।९८ स्टरीट १०) 
७ म० वरिश्वेश्भर प्रसाद्‌ मथुरा वन पिनमेन हलद्ा- 

डिया पती पगोङ्ारोड । १०} 
८ । श्रौ सुब्बा राय इरलमेन ठेकेदार चावल का 

मिल डावाग १५) 
९ शीयुव मगनल्लाल प्राण जीचन जी ( डा० पीन जी 

मेहता साह जौहरी की दूकान ) ७) 


९ म गुरदास मल जी भवरसियर ० स्ट्रीट ब्लाक १५) 
११९ म० पुरोत्तम शमौ जी व्यापारी पजरस्टीट ५) 
१२ म० कृष्ण कन्हैया सक्सेना जी असिष्टैट 
इन्जीनियर ५) 
१३ म० शननिद टेल १२४ वाड इडरीरोड ५) 
१ सेठ सूरजमल षनश्यामदास जी मारबाक़ी ५) 


४८० वृत्त मे जीवषद्। 





१५ श्रील भाद इवे ६? बवारस्टट ५) 
शदे ॐ सुन्दरमल लक्ष्मीनारायण इन्तन ५) 
१७ डाक्टर माधोप्रसाद्‌ जी द। ४ ष्टूट भर) 
१८  „ पिल्ले सिविल साजेन इन्सेन छ) 
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पाराशर संख्या 9 
शद्धाशद्ध पत्र। 
इस पृष्तक मे अनेक अशुद्धिया रह ग हैँ उन मे^से छ 
अत्यन्त आवश्य गीय अश्रद्धया नीचे प्ररि षी जाती रहै 
सण्छृत. शी स्डुद्धियों गो यहा नही सूधारा गया) 


साशा है व्यावरण जानने, बाले सज्जन गण स्वय पधार 
लेभे । 1 


५ 
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पष्ठ पक्ति अशुद्ध “ शुद्ध 
१० १ पहला दुसरा 
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९०६ ४ शत्ुर्गों शत्रं 
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रूपी ` 
होना 
१८ 
माद्रव्य 
भिक्ष 
स्थावर्त 
२,१४ 
एीसरा 
दूरा 
दूमरा 
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वृत्तम जोवहै। 





पक्ति भञ्युद्ध शुद्ध 
१ प्रश्न प्रजा चला ब॒ प्रश्न--वद्‌ का 
हकता दै चला जाता टै! 
-- विज्ञानी इूनकारी 
. प्रकरणों प्रकारो 
११ भाग्य भोग्य 
प मना गतोन्द्रि मनोगतीन्द्र 
३ ससार ससारमें 
श्य्‌ श्त बृत्त जड 
१७ से चसे 
भ मांसादारी घासाहारी 
१४ पठा पत्तान 
१७ १५ १० 
१५ अन्ध अभ्य 
१२ माड मादू 
२० न खाले' खले 
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भ्रानन्द्‌ पुर्तकमाल्ता ॥ 
हणिषक्ेये किये लमः उखायै 


सुन्दर चिकने कागज पर छपी हई समाज मे एकदम 


नरै पुस्तके ] $ 
सारित्योद्यान के दो कमनीय कुषम । ' 
टेग्वक ^ चातक 2 


१ वंदिक बीणा--मू्य ॐ) यद वीणा सामाजिक तथा 
देशमक्ति पूण परयो खे गुम्फित दै, घीणा छ प्रत्येक भार मधुर, 
भावपूर्ण, ओर माय दी शिता दै उत्स गों पर गाने योग्य अनेक 
पच है, अवश्य दी मगाश्ये 1 

२- आं गीर्ताजलि--मू० =) इस में सामाजिक दरिद्रवा 
भो दूर रे वालो, मन को मोहने बाली, चित्त को चकित रने 
माली नवीन भावों से भूषित खरल ओर रोचक भाषा मे जिखली 
है अनेक भाव पूणः गीठो का सम्रह्‌ दै। प्रेरणा, आगू, 
मानमन्ध्र, मेरे तो षस तुम्दीं टो, इत्यादि गीव किस प्रकार चन 
कर रक्खे गाये ट फि घम पदृते ही दिल फक उठता है । 
हिन्दी भेमिर्यो से हमारा बिशेष अनुरोध है छि एक वार अवश्य 
श्वौ उपरोक्त पुश्तन्न को मगाहर पद, फिर देखे छि हमारा 
कषटना फां तक दीक है । 

निषेदक-- 
मनम्व्री, आर्यं समाज, राचौ 


बिहार ] 


८ , चृक् मजाचह। ॥ 


॥ 
~--~-----~------~ --~~-~---~--~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~ 


मगल अरन्थमालला की रस्त-ल्िावित 
पुस्तके । 


श्री स्वामी म गलानन्द्‌ जी पुरी ने भव तक निम्न पस्तके 
ल्वी षै, ज्ञो अभी तक अप्रकाशित है| इन पुप्तकों ॐ 
्रषाएान मे घनी कापी आवश्यकता ह, यदि कोई धमोौतमा 
इनमें से सी पुष्तक यो अपनी ओर से छुपवाने ङा 
भ्रमन्ध र्रेये तो उना नाम सधन्यवाद चिध्र सहित पष्तक में 
द दिया जायगा । पृत्तट-प्रकाशन में छोटी छोरी रँ 
प्रदान करने घाले महाशय भी हमारे धन्यवाद के पान्न समम 
साये ओर प्तक के भकाशित होने प्र॒ धम्यवादसुची 
मे उनका भी नाम दे दिया जायगा । स्वामी जी ने निम्नं 
लिसित पुस्तके यूरोपीय विद्धानो फे कथनो कै आधार पर 
लिली द 


,[ ११ वैदिक धमं का मदस्व । ~ 
[२1] वेदों मे, एक जहा उपासना 1 

` [३] दिन्दू सभ्यता जओौग सदाचार 
[४1] भारत में ईसाई मत का पराजय ४ 
९ ५] वेद भ विक्ञान। 


परिशिऽ" सम्या ७। ४८५६ 
+ ~. + अ 
[ ६] जगद्ुगरू--सारत ` 
[५] बाक्स सोवर्षं पू्ैजाभात्त 
[८] ष्टि रेागणित 
५] दिन्दू-मूगोन 
निम्न लिखित पुस्तक स्वतन्त्रस्पम 
स्ची ग रै -- 
{ १० ] मनुषार-स प्रह । 
[ ११] सधे स्मृतिसार 1 
{२ ] तुचपी पार मगृहु 1 
[ १३ ] विधवा पर द्या उसे [दिल दलन बाली 
प्तक ] 
[ १४ ] दिन्दुओ । मौतमे घचो ॥ 
{र५} अकसेकः। श्रमण [ अफरीमा छ मनोरंजक 
वृत्तौन्त, पुस्तक बड़ी है | 
अथय तक स्वासोजी की ये पुस्तके छप चुकी ह] इन 


की पिपी वृत्ति स्माप्तदो चुरी है दुम्री आवृत्ति जष्ट्‌ 
निकलने षाली है । 


१ प्राह्ण रौन दै! मू० ॥॥ 
२ भग्वदुगोता रत्नमलिा मूर =) 
४ प्त मेंजीवहै पस्तक आपके हाथी मे हि 


१ 


(` वृष्ठमें जीवटै। 





यषां रपयुक्त पसन फे शुरणों के बिवैचन की आवश्य. 
कता नष्टे । पुण्वश्नां कनाम दही षने गुणोंको प्रकट फरते 
1 घाशादै उदार महानुभाव श्रौ स्वामी जी फी पुर्वकं 
भ्रफाशान मे हमार य वटावेगे। 
निवेद 
मैनेजर एल० पम० वमी दे ड कम्पनी १३८ अवरसूया 
प्रयाग। 


